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प्रथम बार ]' २००१ [ मूल्य २) 


अवचन 

संसार के प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को बाछक के छालून पालन अथवा 
उसकी शिक्षा का भार अपने ऊपर लेना पड़ता है । इस पुस्तक के अनेक 
बाठक माता या पिता अथवा शिक्षक होंगे । पर हम में से कितने थोड़े 
छोंगों ने बाऊकों के भलीभाति छान पालन अथवा उनकी शिक्षा के 
विषय में ज्ञान भाप्त किया है । 

मनुष्य की सनन्‍्तान पश्ुु की सन्‍तान के सदृश अपने आप स्वावलूम्बी 
नहीं बन जाती । उचित शिक्षा के अभाव में बालक की उन शक्तियों का 
विकास नहीं होता जिनके द्वारा वह संसार के अन्य प्राणियों के ऊपर 
अपना अधिकार जमा छेवा है और जिनके कारण मानव जीवन श्रेष्ठ 
जीवन कहा गया है । बालकों को उचित शिक्षा देने के लिए शिक्षक को 
भी स्वयं विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है । जिस प्रकार 
शरीरविज्ञान के जाने बिना कोई व्यक्ति डाक्टरी का काम ठीक से नहीं 
कर सकता, इसी तरह मनके स्वरूप और उसकी क्रियाओं के नियमों के 
जाने बिना कोई भो व्यक्ति शिक्षा का कार्य भलीभाँति से नहीं कर 
सकता । अतएव प्रत्येक शिक्षक को बालक के मन को अच्छी तरह 
जानना आंवश्यक है। इसी तरह प्रप्येक माता और पिता को शिश्ञु 
के मन को जानना आवश्यक है | शिश्ु-मनोविज्ञान के अज्ञान के कारण 
हम बालकों को जो हानि करते हैं उसका अंदाज़ छगाना कठिन है । 

. मनोविज्ञान ने आधुनिक कालसें विस्मयजनक उज्षति की है। 
'इस्की एक शाखा जिसे “मनोविश्छेषण विज्ञान” ( साइकोएनालेसिस ) 
कहते हैं इतनी उन्नत हो गई है कि उसका श्रभाव अध्ययन के 
प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाता है । मनों-विश्लेषण विज्ञान को ही “नवीन 
मनोविज्ञान? कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग मानधप्विक रोगों 
से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा में ओर बालकों की शिक्षा में हो रहा 
है। नवीन मनोविज्ञान के अध्ययन से जितना हमें बालकों के मन का 
ज्ञान होता हे, दूसरे प्रकार से उतना ज्ञान होना सम्मव- नहीं |... 


न्‍न्बन पे >> 


बालकों की शिक्षा-पम्बन्धी नवीन मनोविज्ञान के बड़े सफल प्रयोग 
पश्चिस के अनेक विद्वानों और शिक्षकों ने किये हैं। इसमें डाक्टर हो मरलेन 
और नील महाशय' के नाम अग्रगण्य हैं। उनझे विचार बड़े महत्व के हैं। 
उद्दण्ड बाकूक को किस प्रकार हम प्रम के द्वारा सुधार सकते हैं, निरु- 
' रखाह बालक का उत्साह कैसे जाग्रत कर सकते हैं, बालकों की बुरी 
आदतों को केसे छुड़ा सकते हैं, बालकों में चरित्र के सुन्दर गुण केसे 
विक्प्तित किये जा सकते हैं--इन सभी बातों पर उनके विचार जानना 
माता पिता और शिक्षक के लिए उचित है। हम साधारणत; जो रीति 
बालक को सदाचारी बनाने अथवा सुधारने में काम में छाते हैं, उससे 
बालक, सदाचारी न बनकर दुराचारी बन जाता है, और सुधरने के बदले 
ओर भी बिगढ़ जाता हे । 

जिन व्यक्तियों ने इस पुस्तक के लिखने में मुझे किसी प्रकार की सहा- 
बता ओर प्रोत्साहन दिया है, में उनका आभारी हूँ। इनमें मेरे मिन्र 
पंडित सीताराम चतुर्वेदी, प्रोफ़ेसर, टीचर्स ट्रेनिज् कालेज, बनारस संसार के 
सम्पादक श्रीबाबूराव विष्णु पराइकरजी, ओर कालूछाल श्रीमाली प्रिंसपल 
टीचसं ट्रेनिज्ञ कालेज, उदयपुर, के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । श्रीमाली 
जी ने पहले पहल इस प्रकार की पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में 
बेदा किया । उन्होंने अपने पत्न * बालहित” में मेरे इस विषय पर अनेक 
लेख प्रकाशित किये। मैं इसके लिए उनका आभारो हूँ । 

अन्त में मैं अपने मित्र श्री वंशगोपाल झिगरन ( प्रिंसपछ धर्म 
समाज कांछेज, अलीगढ़ ) के प्रति उनके प्रेम ओर सन्भावना के 
लिए कृतज्ञता अ्गट करता हूँ । उन्होंने मेरी सभी कृतियों को अपनाया 
और उन्हें स्वयं पढ़र और अपने शिष्यों ओर मित्रों को बताकर मेरा 
पाई बढ़ाया । यह अन्थ प्रेसोपह्ार रूप उन्हें सेंट है--- 
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नवीन मनोविज्ञान की खोज 


नवीन मनोविज्ञान% ने बाल-शिक्षा के ऊपर महत्व का पकारा 
डाला हैे। नवीन मनोविज्ञान यह दर्शाता हे कि घोढ़ छोगों को 
बालकों के मानसिक जीवन का वहुत कम ज्ञान रहता हे। 
जिस प्रकार साधारण माता-पिता अपने वालकों के मानसिक 
ज्ञीवन के विषय में अनभिज्ञ रहते हुए भी अपने आपको सखब्वे- 
विद्‌ मान वेठते हैं, डसी तरह साधारण शिक्षक भी वालकों के 
जीवन के विषय में पूर्णतः अपरिचित रहकर अपने आप को 
वाल-मन का पण्डित समझ वेठता है । वर्तमान समय के टेनिज्ट 
स्कूलों ओर कालेजों में मनोविज्ञान की कुछ शिक्षा दी जाती हे, 
किन्तु यह मनोविज्ञान का ज्ञान इतना अपयाध हे के इससे 
वाल-मन की कठिनाइयों समझने तथा उन्हें सुलझाने में शिक्षक 
को किसी विशेष प्रकार की सहायता नहीं मिलती। वाल- 
जीवन की अनेक णुसी समस्याएँ हैं, उदाहरणार्थ, वालक की 
उद्वण्डता,. हठीलापन, खुशुलेखोरी, झूठ वोरूना, चोरी करना 
किताबे अथवा स्कूल का सामान विगाड़ना, दूसरे लड़कों से 


“नवीन मनोविज्ञान (२९८छ +5$9८०0002५9), मनोविश्लेषण या 
चित्तविश्लेषण विज्ञान का ही दूसरा नाम है । 
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झगड़ा करना, पढ़ाये विषय को भूल जाना, पढ़ाई के प्रति उदा- 
सीनता, वीड़ी या सिगरेट पीने की लत्त डाल लेना, दीवाल पर 
गालियाँ लिखना इत्यादि, जिन्हें बिना बाल-मन के गहरे अध्य- 
यन के कोई शिक्षक उचित रूप से नहीं सुलझा सकता । 

प्रत्येक शिक्षक बालक के दुराचरण का प्रतिकार दण्ड से करता 
है, किन्तु दण्ड सभी परिस्थितियों में बालकों को दिया जाना उसके 
आचरण-सुधार के लिए अनावश्यक ही नहीं, हानिप्रद हे। नवीन 
मनोविज्ञान ने यह दर्शाया हे कि बालकों के अनेक डुराचरण, 
अन्यमनस्कता अथवा कुण्ठित बुद्धि होने का कारण उनके अचे- 
तन मन में स्थित कोई भावना-ग्रन्थि है। इस अ्रन्थि को बिना 
समझे ओर उसके खुलझाये वालकों के साथ मनमाना व्यवहार 
करना उनके प्रति अत्याचार करना है.। इससे बालक शिक्षित 
न होकर अधिक दुराचारी, आलसी ओर निकम्मा हो जाता है । 
बालक के ऊपर किया गया इस काल का अत्याचार उसके 
भावी प्रोढ़ जीवन को दुःखी बना देता है । 


शिश्षुकाल का व्यक्ति के विकास में महत्त्व 


नवीन मनोविज्ञान ने एक महत्त्व की बात यह दर्शायी है, 
कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में उसके शिशु-काल का 
बड़ा हो महत्त्व हे। बालक के पेदा होने से पाँच व तक उसके 
जीवन में जो संस्कार पछ जाते हैं वे उसके जीवन-प्रवाह 
को एक विशेष ओर मोड़ देते हैं। जिस बालक का पाँच वर्ष की 
अवस्था तक छालून-पालन सुयोग्य-रूप से नहीं होता उसका 
सारा सावी जीवन कलछुषित हो जाता हे। अतणव बालक: 
के भावी जीवन का विकास अधिकतर उसके पाँच वर्ष के 
लालन-पालन पर ही निर्भर रहता है । 


बालक का खनाव डर 


किसी भी प्रोढ़ व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ अथवा उसकी रुचि 
उसके चेतन मन के विचारों पर इतनी निर्भर नहीं रहती, जितनी 
उसके अचेतन मन में स्थित संस्कारों पर निर्मर रहती है। 
हमारा चिन्तन, तक आदि भी अधिकतर हमारे अचेतन मन के 
संस्कारों के ऊपर निर्भर रहते हैं| एक व्यक्ति कविता में रुचि 
रखता है, उसके लिए कविता ही जीवन का सारभूत अज्ञ 
है | दूसरा विज्ञान के बिना जीवन को निस्सार समझता है। 
तीसरा ततच्त्व-चिन्तन को हीं जीवन का सवात्कृष्ट पुरुषार्थ 
मानता है; तत्त्व-चिन्तनन के विना वह जीवन को पशु 
जीवन के तुल्य मानता है। किसी-किसी व्यक्ति को लगन 
पैसा कमाने में इतनी अधिक होती हे कि वह पसे के पीछे 
घर की यहाँ तक कि अपने खास्थ्य की भी कोई परवाह नहीं 
करता | कोई नाम के पीछे अपनी धन-दोलत को फूँक देता 
है, ख्री, वाल-बच्चों को छोड़ देता हे तथा दुनिया के अनेक 
भूखण्डों में दिन-रात दोड़ता रहता है । इसके विपरीत कितने 
ही लोग अपने आपको एक कोठरी में बन्द करके अपरिचित 
रहकर अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहते हे । जिनको 
प्रमुख आकाह्ला यही रहती हे-- 

झर जाने दो जीवन माली, 
मुझको रहकर परिचयहीन। 

जो संसार के सामने आना विपति-अस्त समझते है ; जिन्हे 
दुनिया थोके की टट्टी सी दिखाई देती हैे। कितने लोग ऐसे 
मिलते है जो किसी प्रेयसी अथवा प्रिय के प्रेम में सदा विहल 
रहते है; वे अपने प्रेमी की अन्तज्वोला से सदेव परितप्त 
दिखाई देते हैं। कितने ही व्यक्ति विवाह करना अथवा 
किसी के प्रेम में पड़ना अपने गले में फन्‍दा डालना 


४ नवीन मनाविजश्ञान ओर शिक्षा 


मानते हैं; जिनकी दृष्टि में खतन् जीवन ही आदश-जीवन हे। 
कितने पुरुष, स्त्री मात्र से घृणा करते हुण पाये जाते हें, 
और कितनी ही स्त्रियाँ पुरुष मात्र से घृणा करती हुई पाई 
जाती हैं । 

जब हम मनुष्यों के इस प्रकार के व्यवहारों का कारण 
ढूँढ़ने की चेश करते हैं तो साधारणतः हम इनका कारण 
प्रोढ़ काल की ही किसी उद्देगात्मक घटना को पाते हैं। 
. इस प्रकार के कारण को पा जाने पर हम सनन्‍्तोष करके बैठ 
जाते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से उसकी विशेष रुचि अथवा 
' डसके असाधारण व्यवहार का कारण पूछे तो वह इसका कुछ 
न कुछ कारण अवद्य बतावेगा। सम्भव है कि इसका कारण 
वह किसी विशेष प्रकार का प्रोत्साहन अथवा हृदय पर आघात 
करनेवाली कोई घटनां बतावे; किन्तु उस व्यक्ति के बताये हुए 
ये कारण उसकी रुचियों तथा विशेष व्यवहारों के मूल कारण 
नहीं हैं । सम्भव है ये कारण ऊपरी कारण हो किन्तु मूल कारण 
दूसरे ही होते हैं। कभी-कभी मूल कारण व्यक्ति द्वारा बताये 
गये कारणों के ठीक विपरीत होते हैं। अपनी असाधारण चेष्ठाओं 
का, व्यवहारों तथा रुचियों का व्यक्ति के चेतन मन द्वारा 
कारण बताया जाना प्रायः हेत्वारोपण& होता है। इस प्रकार 
का हेत्वारोपण कभी-कभी वास्तविक कारण के अज्ञान में 
अथवा वास्तविक कारण को छुपाने के लिए किया जाता हे। 
अपने वास्तविक हेतु को मनुष्य कितना अधिक अपने आप से 
छुपाता है, इसके विषय में पहले कहा जा चुका है। मनुष्य के 
अश्लाधारण व्यवहास्त्र ओर रुचियों का मूल कारण उसके दोशव- 
कालीन उद्धेगपूर्ण अनुभवों में रहता हे। 

# [२६४078)59007. 


बालक का खसभाव 


बाल-जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ 


| 2० उप, का 


मनोविश्छेषक वेज्ञानिकों ने सम्पूर्ण वाल्यजीवन को तीन 
भागों में विभक्त किया हे-- 

(१) हदौशव# काछ, जन्म से पाँच वर्ष तक । 

(२ ) बालपन,' पाँच वर्ष से ग्यारह वर्ष तक। 

(३ ) किशोरावस्था,३ ग्यारह वर्ष से युवाचस्था तक | 
इनमें से प्रत्येक अवस्था में वालक का संवेगात्मक जीवन * 
भिन्न-भिन्न होता है और उसकी प्रवृत्तियाँ और इच्छाएँ भी 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । जो इच्छाएँ ओर संवेग वालक 
के रोशवावस्था में प्रवल होते हैं वे ही इच्छाएँ और संवेग उनके 
बाल्यकाल में प्रवलछ नहीं होते। इसी तरह बाब्यकार की 
इच्छाएँ और संवेग रोशवावस्था की इच्छाओं ओर संवेग से भिन्न 
होते हैं। अतएणव वालक के मानसिक विकास की अवस्था जाने 
बिना उसके किसी भी चेष्टा को अच्छा या चुरा नहीं कहा जा 
सकता है। जो व्यवहार शेशवावस्था में अनुचित नहीं समझा 
जाता वही वाल्यकाल में अनुचित समझा जाता है। शैशव में 
बच्चे का अपने माता-पिता के प्रति विशेष प्रकार का प्रेम और 
आकर्षण रहना स्वाभाविक है, किन्तु यही प्रेम ओर आकर्षण 
वालपन में वालक के मानसिक विकास के अवरोध का प्रदर्शक 
होता है । किशोरावस्था में वालक में स्वतच्यता की इच्छा तथा 
विद्रोह की प्रवृत्ति उसके मानसिक विकास में सहायक होती हे, 
किन्तु इस प्रवृत्ति का शोशव या बालपन में उदय. होना बालक 
के मानसिक विकास के लिए हानिप्रद होता हे । 
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बाल्यजीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के व्यक्तित्व 
के भिन्न-भिन्न भागों की प्रधानता होती हे। चित्तविश्लेषण 
विज्ञान के मतानुसार बालक के व्यक्तित्व के तीन भाग है। 
पहला भाग उसको सूल प्रव्ात्तया का बना रहता ६, दूसरा 
- डसके अहड्जार का तथा तीसरा नेतिक मन का वना रहता है, जो 
वालक के माता-पिता के सम्बन्ध से मिलता हे। बालक के 
व्यवहारों में विषभता इसलिए उत्पन्न होती हे कि उसकी . 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में डसके मन के भिन्न-भिन्न भाग की 
प्रधानता होती है | वाब्यजीवन के पहले भाग में मूल प्रवृत्तियों 
की प्रधानता होती है, दूसरे भाग में अहड्लार की होती हे 
और तीसरे भाग में नेतिक मन की प्रधानता होती हे । 
वालक के जीवन में उसके मन के विभिन्न भागों में इन्द्र 
चला करता है। यह इन्द्र बड़ा ही छ्ुंशकारी होता हे। इस इन्द्र 
का परिणाम दो लड़ने वाले भागों में किसकी शक्ति अधिक . 
है इसपर निर्मर करता है । मान लीजिए, बालक के अहम भाव 
ओर उसकी मूल प्रवृत्तिजन्य इच्छा में इन्द्र पैदा हो गया । यदि 
उसकी मूल प्रवृत्ति जन्य इच्छा अधिक प्रबल हे तो वह अहम 
भाव के दबाव को अछूग कर देगी, ओर मनमानी तप्ति पाने 
की चेशा करने छगेगी। किन्तु यदि अहम भाव की प्रवलूता 
हुई तो मूल प्रवृत्ति जन्य इच्छा दवा दी जायगी। बालक 
के उपर्युक्त तीनों मनोविकास की अवस्थाओं में इतना भेद हे कि 
उनका अलग-अलग विचार करना आवश्य प्रतीत होता है । 


दूसरा प्रकरण 
शेशवावस्था 


शिश्षु का परावलम्बन 


शिशुकाल में मनुष्य का वच्चा दूसरे जानवरों के वच्चों के 
समान होता हे | अन्तर केवछ इतना ही हे कि मनष्य का बच्चा 
स्वयं अपने आपकी रक्षा करने में पशु के वच्चे से भी अधिक 
असमर्थ रहता है । पशु का बच्चा अपनी माता के ऊपर थोड़े 
काल तक ही सर्वेथा आश्चित रहता है। तदननन्‍्तर वह स्वाच- 
लम्बी हो जाता है, किन्तु मजुष्य के वालक की स्थिति इससे 
पूर्णतः भिन्न है । मनुष्य का वालक साल भर तक अपनी माता 
का इतना आश्वित रहता है. कि यदि उसकी माता उसे छोड़ दे 
तो बह मर जायगा | एक वर्ष के वाद भी बालक अपने आप पर 
निभेर नहीं कर सकता । न वह भोजन प्राप्त करना जानता हे न 
वह अपने आपकी रक्षा कर सकता है। उसे विना माता-पिता 
की सहायता के चलना-फिरना, बोलना-चालना नहीं आता। 
जब तक वह अनुमानतः पन्द्रह वर्ष का नहीं हो जाता, वह' 
प्रोढ़ो की सहायता पर ही निर्मर रहता है। 
वांलक की इस प्रकार अपने माता-पिता पर निर्भरता उसके 
मनोविकास में विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है । बच्चा यह 
जानने लगता है कि उसकी माता ही उसे भोजन देती है, उसे 
छाती से चिपकाती है और अनेक तरह से खुख देने की चेशा 
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करती है | अतण्व जब माता उसके पास से जाती है और उसे 
अकेला छोड़ जाती है, तो वह बड़े दुःख का अनुभव करता है । 
माता, बालक को भोजन देने तथा उसकी रक्षा करने के लिए 
आवश्यक है किन्तु बारक माता को भूख के समय अथवा 
आत्म-रक्षा के समय ही नहीं चाहता, वह माता के ऊपर प्रेम 
के लिए भी निर्भर हो जाता है; अर्थात्‌ माता उसके प्रेम का 
आश्रय वन जाती है । वालक की मानसिक भूख जिसकी तृप्ति 
किसी व्यक्ति को प्रेम-प्राप्ति से होती है, उतनी ही घवल होती 
है जितनी कि शरीर की भूख। शरीर की भूख की तृप्ति से 
शरीर का विकास होता है और मन की भूख की तृप्ति से 
मन का विकास होता है । 


दिश्वु के प्रेम की भूख क्‍ 

पाठकों ने देखा होगा कि बच्चे को दूध पिछा कर माता. 
जव पलने पर लिटा देती हे तो बह रोने लगता है। कभी-कभी 
वच्चा पलने पर पड़ा पड़ा रोता रहता है। जब माँ डसे उठा. 
लेती है तो वह चुप हो जाता है। कभी-कभी जब माँ डसे 
उठा कर दूध पिछाती है तो वह दूध नहीं पीता। इससे यह: 
स्पष्ट है कि बच्चा दूध पीने के लिए, अथौत्‌ भूख के कारण ही 
नहीं रोता है, वह माता के प्रेम के लिए भी रोता है । जब माँ उसे. 
अपने पास से अछग करती है तो उसे दुःख की अनुभूति 
होती है। कभी-कभी इस दुःख का अनुभव इतना अधिक होता 
हे कि वह शारीरिक यत्मणा से भी अधिक क्ुशकारी होता 
है। माता के अलग होने पर कभी-कभी बालक इतने जोर से 
रोने लगता है जैसे कि वह वड़ी शरीर-पीड़ा की स्थिति में 
रोता हो। जो माताएँ बालकों की इस पीड़ा का ध्यान नहीं 
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देतीं वे सब समय के लिए बालक को प्रतिभाहीन, अनु॒त्साही, 
तथा अन्यमनस्क बना देती हैं | 
वालक की माता की छाती से लगे रहने की इच्छा उसके 
दूध पीने की इच्छा से पृथक्‌ ओर स्वतन्त्र है । जिस तरह गाय 
अपने बछड़े को दूध पीते समय चाटती-चूमती है, माँ भी 
' इसी तरह छाती से लगे हुए बच्चे को पुचकारती, हाथ फेरती, 
चूमती ओर चाटती है। ऐसी अनेक चेष्टाओं से वह वच्चे 
के प्रति अपना प्यार दर्शाती हे | बच्चा इस प्रकार के 
माँ के प्रेम-प्रदर्शन का भूखा रहता है। माँ के प्रेम-प्रदर्शन 
से उसके मन में बेसे ही प्रबल संवेग उठते हैं. जैसे कि हमारे 
मन में अपने प्रेमी से मिलने ओर उसके प्रेम के हाव-भाव देखने 
से उठते हैं। इतना ही नहीं, बालक का जीवन प्रौढ़ व्यक्तियों 
के जीवन से अधिक संवेदनात्मक होता हे। विचार की 
वद्धि संवेगों की कम करती है। जिस अवस्था में विचारों की . 
कमी होती है संवेगों की प्रवलता होती है। शिशु में विचार 
करने की शक्ति होती ही नहीं। अतएणव उसके संबवेग .भौढ़ 
व्यक्तियों के संवेगों की अपेक्षा कई गुने प्रवछ होते हैं । बच्चा 
असहाय रहता है; रोने ओर मुस्कराने के सिवाय अपने संवेगों 
के प्रकाशन का उसके पास कोई साधन रहता ही नहीं | अतणव 
प्ोढ़ छोग वालकों की संवेगात्मक अजुभूतियों के सम्बन्ध में 
भारी भूल करते हैं। बच्चे के रोने की अधिक परवाह ग्रौढ़ नहीं 
करते । इससे बच्चों के प्रति वड़ा अनर्थ होता हे । 


दाइयों द्वारा पालन 
कितनी ही माताएँ बच्चों को खिलाने के लिए अथवा दूध 
पिलाने के लिए दाइयों को सुपुद कर देती हैं। यह बच्चे के 
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प्रति अत्याचार है । बच्चा उसी व्यक्ति की छाती से लगा रहना 
चाहता है जो उसके प्रति वास्तविक प्यार करता है। दाई 
के खिलाने से बच्चा सन्तुश नहीं होता । उसकी प्रेम की मान- 
सिक तप्ति दाई की गोदी में रहकर नहीं होती। कितनी 
ही दाइयाँ तो बिलकुल मूर्ख होती हैं; वे बच्चों को चुप करने के 
लिए उसे उछालती है, जोर से चिल्ला देती हैं। उनका मुख्य 
ध्येय वच्चों के प्रति प्रेम-प्रदशन नहीं' होता; उन्हें किसी प्रकार 
चुप करना मात्र रहता है। बालक अपनी असन्‍्तुश्टि रोकर ही 
प्रदशित कर सकता है | इसका रोना दो प्रकार से बन्द किया 
जा सकता हे--डसकी इच्छा की तृप्ति करके ओर भय दिखा- 
कर | जैसा ऊपर कहा गया है उसकी एक प्रवल इच्छा प्रेमी 
की छाती से छंगे रहने की होती है। इसे माँ ही मलीभाँति 
सन्‍्तुष्ठ कर सकती हे । जब माँ का स्थान दाई अहण करती हे 
. ते उसकी यह इच्छा अतृप्त ही रह जाती हे, ओर जब बालक 
रोकर अपने असनन्‍्तोष को प्रकट करना चाहता है तो सूखे 
दाई वालक के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली चेशष्टाओं के 
द्वारा उसका रोना बन्द कर देती हे । 
बालक के इस काल के भय अथवा प्रसन्नता के संस्कार 
उसके मन में दृढ़ता से अड्भित हो जाते हैं और वे अदृद्य मन 
में सदा वने रहते हैं। एक वर्ष के वालक का भय उसे स्मरण 
नहीं रहता। वास्तव में चार वर्ष की अवस्था के पूर्ये के 
अनुभव विरले ही मनुष्य को स्मरण रहते हैं। इतना 
ही नहीं जो अनुभव जितने अप्रिय होते हैं. वे उतने ही 
स्मृति-पटल पर आने में रुकते है, किन्तु थे अदृश्य मन में रहते 
हुए भी सक्रिय होते हैं। जीवन की भिन्न-भिन्न घटनाओं पर 
हमारे दबे हुए संवेग आरोपित हो जाते हैं। जिस बालक को 


शेशवावस्था ११ 
बचपन में बार-बार डरवाया जाता हे उसमें भय की प्रवृत्ति 
प्रबल हो जाती है । वह किसी भी नई परिस्थिति से डरने 
लगता है | किसी आगन्तुक से मिलने ओर उससे बातचीत 
करने-का उसमें सामरथ्य ही नहीं रहता । वह प्रत्येक व्यक्ति को 
सन्देह की दृष्टि से देखता है। वह आगन्तुक से भलाई प्राप्त 
करने की आशा न कर हानि प्राप्त करने का भय करता है। 

इसके प्रतिकूल जिस बालक का लालन-पालन वचपन में 
प्रसन्नता के साथ होता है, वह संसार के लोगों को अच्छी 
दृष्टि से देखता हे; उसकी सबके प्रति सद्भावना रहती है. तथा 
डसे सव लोग भले दिखाई देते हैं। जैसा वह दूसरों को भला 
देखता है वह अपने आप भी भला बनाने की चेष्टा करने लगता 
है । जिस वालक को अपनी माँ का उचित प्यार प्राप्त हुआ हे, 
जिसका लालन-पालन स्वयं माता ने अपने आप किया; है जिसने 
धाय का दूध न पीकर अपनी माता का ही दूध पिया है, वह 
उत्साही, व्यवसायात्मक वुद्धिवाला, सच्चरित्र तथा समाज- 
सेवी होता है । उसके कारये उसकी मानसिक आरोग्यता के 
प्रदर्शोक होते हैं। वह जो कुछ करता है आत्म-स्फूरति के साथ 
करता हे । 


धाय की कुप्रथा 


वालकों को दाइयों द्वारा खिलवाने की अपेक्षा धाय का 
दूध पिलछाना ओर भी हानिकर है। भारतवर्ष के अनेक धनी 
घरों में यह प्रथा सी चल पड़ी है कि माताएँ खय॑ अपने बच्चों 
को दूध नहीं पिलाती हैं। यूरोप में इस प्रकार की प्रथा का विरोध 
आज से दो सो वष पूव फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक रूसो ने किया 
था | उसने अपनी इमील' ओर "न्यू हेल्यूसः नामक पुस्तका 


जम कल 
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में इसके कुपरिणामों को बताया है और इसका कठोर विरोध 
किया है। धाय कभी भी बच्चे के प्रति वह सद्भावना नहीं रख 
सकती जो माता अपने बच्चे के प्रति रखती हे। जब माँ 
अपने वालक को दूध पिलाती है तो उसके उस समय चलने 
वाले विचार भी बालक के हृदय को प्रभावित करते हैं। ये 
विचार बालक के अच्श्य मन में बेठ जाते हैं. ओर उसके व्यक्तित्व 
के विकास के साथ-साथ विकसित होते है.। दूध पिछाते समय 
माँ के हृदय में शिशु के घति अपूब प्रेम के भाव आते है। शिद्ा 
इन विचारों को अज्ञात रूप से उसी प्रकार ग्रहण करते रहता हें 
जिस तरह कि वह्द उसके दूध को ज्ञात रूप से अहण करता 
है। खयं माता यह नहीं जानती कि उसके विचारों का प्रभाव 
उसके स्तन से दूध पीने वाले बालक के मन पर हो रहा है। 
जब माँ चिन्ता, क्रोध अथवा भय की अवस्था में बालक को 
दूध पिलाती है तो उसके अवाब्छनीय विचार-बैसे ही बालक के 
अटदच्य मन में प्रविष्ठ हो जाते है जेसे माता के सद्भाव उसके मन 
को प्रभावित करते हैं। साधारणतः माता जिस समय बालक 
को दूध पिछाती है, वह अपने अवाञ्छनीय विचारों से मुक्त हो 


पे 


जाती है, उसके हृदय में प्रेम के भावों की ही प्रवछता रहती 
हैं। ओर माता के प्रेमोह्दार सीधे वालक के मन में चले जाते हैं । 
धाय के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी. 
थाय के हृदय में अपनी खामिनी के बच्चे को दथ पिलाते समय 
बसे प्रमोहार नहीं हो सकते जेसे कि बच्चें की माता के हृदय 
में हो सकते हैं। बेचारी धाय तो अपनी रोजी के लिए ही बच्चे 
को द्रघ पिलछाती है | यदि उसके मन में कोई अवाडछनीय विचार 
हो अथवा उसका हृदय किसी प्रबल संवेग से उद्धिशन्न हो तो ये 
विचार तथा संवेग बालक के अदद्य मन को प्रभावित करते हैं | 


शेशवावस्था १३ 


॥ 


इससे बालक के व्यक्तित्व के विकास में रुकावट पड़ती है । 
अस्तु, धाय कितनी ही अच्छी क्‍यों न हो वह वालक के (लिए 
माँ का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती है। रूसो का यह कथन सत्य 
हे कि धाय कदापि अच्छी माँ नहीं हो सकती, यदि वह अच्छी 
माँ होती तो धाय का काम नहीं लेती; तथा जो ख्रो स्वयं अपने 
वच्चे के लिए स्वभाविक प्रेम प्रदर्शन नहीं करती, उससे यह केसे 
आशा की जा सकती है कि वह दूसरे के बच्चे के लिए उचित 
प्रेम-परदर्शन करेगी ।' 

स्त्रयों में शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ बच्चों को दाइयों के 
खुपुर्दे कर देने की तथा धाय द्वारा दूध पिलाने की प्रथा भी चल 

डी हे । शिक्षित स्त्रियाँ घर के बाहर का काम करने छगती है। 
सभा सोसाइटी में जाना, समय पर आफिस जाना आदि 
आवश्यक हो जाता है । कोई-कोई स्थ्रियाँ तो बच्चो को धाय के 
सिपुर्द कर देश-श्रमण तक करने चली जाती हैं। पाठक देखेंगे 
कि कुछ युवतियाँ अपने पति के साथ विलायत भी चढी जाती 
और अपने दुधमुँहे वच्चे को धाय के खुपुद कर जाती हैं। 
उनका इस प्रकार का व्यवहार बच्चे के मानसिक विकास के 
लिए कितना घातक है, उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता हे। जो 
माताएँ अपने काम करने के समय बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति 
के खुपुर्द कर जाती हैं जो उसे रखना 'नहीं चाहता अथवा जो 
उससे पिण्ड छुड़ाना चाहता हे, वे बच्चे के प्रति अत्याचार 
करती है ।३£ " 

#&अभी हाल की बात है लेखक अपनी एक छात्रा को पढ़ा रहा था । 
यह छात्रा वी०ए० की परीक्षा में बेठने वाली थी। उसके छः माह का एक 
बच्चा था। जब माँ पढ़ाई-लिखाई का काम करती हे तो नोकरानी इस 

' बच्चे को सँभालती है। पढ़ाते समय नोकरानी अपने घर जाना चाहती 


जि 
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शिशु जब तक धाय का दूध पीता हे माताएँ: उसे धाय के 
सुपुर्द रखती हैं, जब उसका दूध पीना छूट जाता हे तो वे 
चाहती है कि वह धाय के पास न जाय | बच्चा धाय के दूध 
पीने के कारण ओर उसकी छाती से चिपकने के कारण उस को 
प्यार करने लगता हे । उसकी माँ यह नहीं चाहती । वह धाय 
से इष्यो करने लगती है । ओर बच्चे को धाय के पास जाने से 
डॉटती है। इस प्रकार बच्चें को छुटपन से ही कृतघ्नता का 
पाठ पढ़ाया जाता है। यह बच्चा आगे चलकर अपने माता- 
प्ृता के प्रति भी कृतप्न हो जाता है। वह संसार से खुख प्राप्त 
करना जानता है, उसकी सेवा करना अथवा अपने ऋण को 
चुकाना नहीं जानता । 

वालक जितना ही छोटा होता है उसके जीवन के संस्कारों 
का महत्त्व उसके भावी जीवन-विकास में उतना ही अधिक 
होता है। ऊपर बताया जा चुका हे कि मन्नष्य के जीवन- 
विकास में उसके अचेतन मन की भावनाओं का महत्त्व उसके 
चेतन मन से अधिक होता है। शिशु का अधिक समय अचे- 
तन अवस्था में जाता है जिस तरह की प्रोढ़ व्यक्ति का अधिक 


समय चेतन अवस्था में जाता है। पलने में पड़े हुए शिश्ञु में संवे 
आल मल मार क के लटलललपअक कप फिक  क  के पे लननलक अप कक पक 


थी, आर बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द कर देना चाहती थी। माँ अभी 
पढ़ रही थी कि उसने दाई से कहा, (अभी आध धण्टा और ठहरों ।? पढ़ने 
के बाद में बच्चे को ले लूँगी, और तू चली जाना। दाईं इसपर भुनभुनाने 
लगी, किन्तु उसे बरवश बच्चे को रखना ही पड़ा। पाठक समझ सकते 
हैं कि दाई के मन में उस बालक के श्रति कितने क्रोध के तथा अशुभ 


विचार उठे होंगे। « ऐसी स्थिति में बालक को दाईं के समीप 
रखना कितना बुरा है । 


दोशवावस्था १, 


दना ग्रहण करने की शक्ति होती है । उसे उद्धेगों की भी अनु- 
भूति होती हे किन्तु न उसमें अहंभाव रहता है ओर न विचार 
करने की शक्ति रहती है । जब वालक बोलने ओर चलने-फिरने 
लगता हे तब भी उसमें विचार करने की शक्ति नहीं होती, 
और अहंभाव का भी वहुत ही कम विकास होता हे। विचार 
करने की शक्ति ओर अहम भाव के अभाष में चेतन मन की 
क्रियाएँ जीवन-प्रवाह के लिए. महत्त्वहीन होती हैं। णेसी 
अवस्था में बालक का जीवन विचार द्वारा सश्चालित न होकर 
डसकी मूल प्रवृत्तियों अथवा उद्धेगों द्वारा ही सश्चालित होता 
है। उसके जीवन में अचेतन मन की प्रधानता होती है । बालक 
के सभी अन्नुभव उसके अचेतन मन पर दृढ़ता से अज्ञित हो 
ज्ञाते है । जो भी उद्येगपूणं अनुभव बारकूक को इस काल ग्रे 
होते है' उसका प्रभाव खदा उसके जीवन पर बना रहता है। 
बालक में इन अनुभवों को स्मरण करने की शक्ति नहीं होती 
और न वे उसके प्रोढ़ जीवन में स्मरण होते है। किन्तु इससे यह 
न समझना चाहिए कि बालक के मानसिक विकास में उसका 
महत्व नहीं हे। बालक की ये अज्ञात अनुभूतियाँ ही उसके 
जीवन-प्रवाह को एक विशेष दिशा की ओर बहाती हैं । 

जो बालक शिशुकाल में माता के प्रेम से वश्चित रहता हे 
अथवा जो शिशुकाल में अपने माता-पिता का जीवन भार रूप 
देखता हे वह सांसारिक जीवन से ही उदास हो' जाता है ।# 





९ बुद्ध भगवान, कबीर, स्वामी रामतीथे, हजरत ईसा का जीवन 
उक्त कथन को प्माणित करता है। इन तीनों महापुरुषों को अपनी माँ 
का दूध पीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । उनके शिक्षकाल की अज्डित 
निराशा ने उन्हें संसार के प्रति उदासीन कर दिया । 
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अवहेलना के साथ पालित शिशु प्रतिभाहीन ओर निरुत्साहा 


होता है । जिन बालकों को माता-पिता भार रूप मानतें है उनसम 


यआत्म-हत्या का प्रवृत्ति प्रबल हो ज्ञाती है। वे बड़े होने पर 
सदा आत्म-यत्यणा ही भ्ोगते रहते हैं। वात-वात में अपने 
को कोसा करते हे । 

जिन वालकों को अधिक छाड़ से रखा जाता 
हे वे पोढ़ जीवन में अत्याचारी वन जाते हैं। वाड़ से 
रखा गया वालक दूसरों से अनुचित आश्याएँ करने छगता है । 
वह दूसरा पर सदा अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करता 
ह | जब उसका आशाओं पर आघात पहुँचता हे अथवा जब 
दूसरे लोग उसका कहा नहीं मानते तो वह अत्याचारा वन 
जाता है। इस अत्याचार की प्रवृत्ति से उसके चरित्र म॑ ऋरता, 
नशा, कायरता, निकस्मापन, हटीलापन, व्यभिचार ,आंद 
डुगुंण आ जाते है । 

हम कितने ही गरीब वच्चों को ऐसे देखते दे जिन्हें 
गोदी में छेने को माँ को फुरसत ही नहीं रहती। 
ण॒दड़ी में पड़े-पड़े रोते रहते हैं । कमी माँ को फुरखत हुईं तो 
दूध पिछा जाती है। इसके अतिरिक्त बह उसकी कोई भी 
दूख-माल नहीं कर पाती। बच्चा रोते-रोते थक कर अप हो 
जाता है। कमी-कभी माँ बच्चे को चुप कराने के लिए अफीम 
आदि का नशाकरा देती है । बच्चे का थककर चुप होना उसके 
भादवा भानांसक जाोवन-विकास के लिए बड़ा हानिकर होता हे 
इससे वह सदा के लिए निराशावादी वन जाता हैे। अफाम 
इकर वालक को खुलाया जाना तो उसके शारीरिक ओर मान- 
सिक दानो प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता हैं 
गरीव छोगों के बच्चों की संख्या भी अधिक होती है, अतण्व वे 


हि का 
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उनका ठीक से छालन-पालन ही नहीं कर पाते | यही कारण है 
कि अधिक गरीव लोगों के वालकों में प्रतिमा का उदय होना 
कठिन होता है । यदि गरीब घरमें पछा शिशु पीछे पढ़ने 
लिखने की सब प्रकार से खुबिया भी प्रात कर तो भी उसका 
जीवन वैसा विकसित नहीं होता जैसा कि मध्यम श्रेणी के 
वालूक का जीवन विकसित होता है । 

जिस प्रकार अति निर्धेत घर के शिशु का छालन-पालन 
थक से नहीं होता इसी तरह घनी घर के वालक भी अधिक 
लाड़ से बिगड़ जाते है । वे अपने बालकों को श॒ड़िया की भाँति 
खिलाते रहते हैं। उनके लिए वालक एक मनोरजश्ञन की 
वस्तु हो जाता है। बालक की वास्तविक आवद्ययकताओं की 
ओर ध्यान न देकर वे उसको अपनी इच्छानुसार अनेक 
तरह से खुखी वनाने की चेशा किया करते हैं | वालक जो कुछ 
माँगता है उसे वे तुरूत देते हैं; वे वालक का थोड़ा भी रोना 
सह नहीं सकते । इसका परिणाम यह होता हे कि वारूक 
अपनी मनमानी कराने के लिए रोने का असर अहण कर लेता 
है। बालक के इस अख्य से. माता-पिता पराघ्त हो जाते हैं। 
इस तरह बालक अपना दूखरों पर प्रभाव जमाने का आदी वन 
जाता है। उसकी यह छत्त उसके भावी जीवन के समुचित 
विकास में वाधक बन जाती हे । 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे वड़े घर की सनन्‍्तान को 
निकम्मी होने का कारण स्पष्ट हो जाता हे। शिवाजी जैसा 
देश-भक्त व्यक्ति तैयार करने के लिये जीजावाई जैसी माता की 
आवश्यकता है । शिवाजी ने अपनी माँ का दूध पिया था ओर 
माँ के द्वारा कही हुईं पूषजों की कथाये झुनी थी। उदयसिंह 
राना संग्रामसिह के पुत्र थे, किन्तु जहाँ संग्रामसिंह एक महान 

न०२ 
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वीर योद्धा थे, ददयसिह रणस्थल में जाने से डरते थे। चित्तोर 
पर चढ़ाई होने के समय वे चित्तोड़ की रक्षा का भार जयमलऊ 
ओर पुत्ता के हाथ छोड़कर अपनी जान वचा जह्गल में भाग 
गये थे। जव हम उदयसिह की इस प्रकार की कायरता 
का कारण ढूँढ़ने की चेश्ा करते है. तो हम इसे धाय द्वारा दूध 
पिलाये जाने ओर पाले जाने में ही पाते हैं.। पन्नादाई कितनी 
ही स्वामिभमक्त सदाचारिणी क्यो न हो एक क्षत्राणी के समान 
साहसी नहीं हो सकती । उसके हृदय में भीरता के भाव के 
सिवाय दूसरे प्रकार के भावों का होना सम्भव नहीं, यही भाव 
धाय का दूध पीते समय उदयखिंह के अदृश्य मन पर अद्लित 
हो गये | अतणव परिणाम जो होना था हुआ। 

बालक के सच्चरित्र देश-सेवक और वीर होने के लिये पिता 
की अपेक्षा माता में इन गुणों की रहने की कहीं अधिक आव- 
इ्यकता है। थाय द्वारा पाले गये वालक का सदाचारी होना 
दुष्कर तो है ही, मूखे, दुराचारी, भीर माता द्वार पाले गये 
बालक का भी खुयोग्य होना कठिन है। माता की भीरुता और 
डुराचार की प्रवृत्ति अज्ञत रूप से बालक के मन में पैठ जाती 
है। इसके कारण बालक की प्रवृत्ति खभावतः ही ही विशेष 
प्रकार की वन जाती हे । 

दिशयु की हेष्यां 

नवीन मनोविज्ञान ने शिशु की ईर्ष्या की मनोवृत्ति पर 
विशेष प्रकार का प्रकाश डाला है। शिशु माता का अबि- 
भाजित प्रेम चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी 


व्यक्ति उसके इस प्रेम का वटवारया करे। अतणएव घर में जब 
दूसरे वालक की उपस्थिति होती है तो पहले वालक के समक्ष 
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एक भारी मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। माता वड़े 
शिशु पर अपना पूरा प्यार नहीं देती। वह छोटे शिशु को 
अधिक प्यार करने लगती हे | इसी प्रकार पिता के व्यवहार में 
भी परिवतेन हो जाता है। शिशु देखता हे कि जिस प्रेम का 
वह अकेला ही अधिकारी था डसे एक दूसरा बच्चा छीनने 
लगा। इतना ही नहीं कभी-कभी वह यह भी देखता हे कि. 
माता-पिता उससे भी अधिक उसके छोटे भाई या बहिन को 
प्यार करते है'। इस तरह शिशु की अपने छोटे भाई या बहिन 
के प्रति इईंष्यों की अज्नि और भी प्रबल हो जाती है | नये वालक 
- के पैदा होते समय बड़ा वालक प्रायः तीन साढ़े तीन वर्ष का हो 
जाता है। वह ट्ृटी-फू्ी भाषा में अपने विचार भी प्रकाशित 
कर लेता है। मनो-विश्लेषण वेज्ञानिकोंने देखा हे कि बड़ा 
वच्चा छोटे वच्चे के लिए बड़े अभद्र विचार रखता हे । 
अन्ना फ्रायड अपनी साइको एनाॉकेसिस फार टीचसे' नामक 
पुस्तक में लिखती हैं. कि जब एक पिताने एक वर्ष की बच्ची को 
अपने छोटे भाई को बताया और उससे कहा कि यह कैसा अच्छा 
लगता है तो बालक के प्रत्युत्तर खरूप यह पूछा--यह फिर कब 
' वापस चला जायगा ?% छोटे बालकों के खप्तों का अध्ययन करके 
देखा गया हे कि वे प्रायः अपने छोटे भाइयों के घर से चले जाने का 
स्वप्त देखते हैं । कभी-कभी वे अपने माता-पिता ओर सम्बन्धियों 


+£ इसी असक्ष में अन्ञनाफ़ायड एक ओर बालक का दृष्टान्त' देती हैं,। 
एक माँ जब वह अपने सबसे छोटे बच्चे को दूध पिछाती रहती थी, उसका 
तीन वर्ष का बच्चा एक छाठी या दूसरी चीज उसके पास लेकर आता 
ओर उससे दूध पीते हुए बारूक को मारने की चेष्टा करने रगता | माता 
को इस बालक को उसकी दुष्चेष्टा से रोकने में बड़ी कठिनाई होती थी । 
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के घर से चले जाने का भी खप्त देखते हैं। कहीं चले जाना 
और मरना वालक के लिए समान है । अतएव बालक का उक्त 
प्रकार का स्वप्त उसके दूसरों की सत्यु की इच्छा का सूचक होता 
है जिसका कारण बालक की ईपष्याँ होती हे । बालक अपने छोटे 
भाई बहिनको घृणा की दृष्टि से देखता ही है, जो .उस वालक 
को प्यार करता है उससे भी वह असन्‍्तुष्टठ हो जाता हे। यहाँ 
पर डसम्मिल महाशय द्वारा “न्यू ऐरा” जुलाई १९२३ से उच्चृत 
निम्नलिखित दृशष्टान्त उल्लेखनीय हे । 
एक छोटी ९ वर्ष की बालिका को फ्रेश्व पढ़ने में इसलिए 
कठिनाई हो गई कि वह .उस भाषा के शब्दों के वहुबचन . 
बनाने के नियमों को स्मरण कर नहीं पाती थी। इसके 
एक पाँच वर्ष की अवस्था वाला भाई भी था। इस वालक 
के पैदा होने के पूवे उसने अपनी माता-पिता का अविभाजित 
प्रेम पाया था। इतना ही नहीं वह देखने में बड़ी खूबसूरत 
और नाजुक लड़की थी, अतणव वह माता-पिता की बड़ी 
लाड़िली थी । छोटा भाई बड़ा प्रसन्न चित्त बालक था वह 
अपनी वहिन का सब समय साथ देता और प्रसन्न रखने की हर 
समय चेष्टा करता था | इस प्रकार का व्यवहार उसका प्रारम्भ 
से ही था, किन्तु जिस समय बालिका को भाषा पढ़ने में कठिनाई 
हो रही थी उसका व्यवहार बदल गया था। वह अब वहिन से. 
स्वतत्य होने की चेश करने लगा और अपनी बहिन की छाया 
मात्र न बन कर माता-पिता का प्रेम ओर प्रशंसा पाने के लिए 
उसका प्रतिहवन्द्दी बन गया। जिस समय वालिका को फ्रेश्व 
पढ़ने की कठिनाई हो रही थी उस समय वह खुले आम इस 
प्रकार की चेष्टाएँ करता था जिससे कि उसकी बहिन की ईर्ष्या 
की अश्नि प्रज्वलित हो | जब भोजन के लिए घर में मेहमान छोग 


शेशवाबवस्था श्श 


आते थे तो वह उनसे रेलगाड़ी का खेल खेलते समय पूछता 
था कि आप मेरे नाम की बोतल से शराव पीयेंगे या मेरी 
बहिन की नाम वाली बोतल से । 

.. इस समय लड़की को ठीक तरह से नींद नहीं आती थी । 
ओर उसके आन्तरिक मन में भारी प्रतिहन्द्र चछता रहता था। 
इस बालिका का मनोवेज्ञानिक अध्ययन किया गया। उसके 
स्तनों के विषय में पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि वह अकसर 
स्प्त देखा करती है कि उसके सव सम्बन्धी और मित्र कहीं 
चले गये ओर वही अकेली छूट गयी । “चले जाना” बालक के 
खो में मर जाने का बोधक होता है। अतण्व बालिका के 
खप्न से यह स्पष्ट था कि वह अपने संबंधियों के मृत्यु की 
इच्छुक हो गई थी। मनोविश्छेषक को अब यह स्पष्ट हो 
गया कि वालिका को फ्रेश्व भाषा के शब्दों के वहुवचन वनाने 
में क्यों कठिनाई होती थी। बालक का अदृश्य मन अर्थात्‌ 
हृदय अनेकता नहीं चाहता था। बहुत से लोगों की उपस्थिति 
डसे असहा थी। अपने से अतिरिक्त दूसरे छोग उसे बुरे 
लगते थे | अतणव वह अकसर उनके चले जाने का सप्त देखती 
थी, जो बालक की भाषा में सत्यु का सूचक है। वही अकेली 
ही रह जाना चाहती थी जिसका कि बोधक एकवचन हे ।# 


#ग्राउण्ड वक॑ आफ साइकॉलॉजी पृष्ठ ४७०--- 

पाठक सम्भवतः यह जानने को उत्सुक होंगे कि इस वालिका की 
मानसिक कठिनाई को केसे हटाया गया । मनोविश्लेषक ने वालिका के 
स्वप्न अध्ययन द्वारा उसकी कठिनाई का वास्तविक कारण पहले जाना । 
बालिका अपने छोटे भाई से इंष्यां करती थी इसका ज्ञान स्वयं उसे नहीं 
था। यह ईए्या उसके अचेतन मन में थी ओर उसका चेतन मन उसे 
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यह हमारे प्रतिदिन के अनुभव की बात है कि बड़ा वालक 
माता-पिता का छोटे बालक के प्रति अधिक प्रेम-प्रदर्शन करना 
सह नहीं सकता । जब कभी लेखक अपने बच्चे मुन्नू को गोदी 
में लेता है तो शान्ति (उसकी वड़ी बहन) भी गोदी में बेठने के 


# निशान 


लिए आग्रह करती हे । एक बार शान्ति को गोदी में लिये 


कि कननम9कमनतरण गत _ ३ भ५++ कपल कर ७ लक 





स्वीकार करने को तैयार न था । जब किसी व्यक्ति का चेतन मन अपने 
अचेतन-मन में उपस्थित किसी दुर्भाव की स्वीकृति कर लेता है तो यह दुर्भाव 
मानसिक बीमारी का कारण नहीं होता, क्योंकि उप्तसे कोई भावना ग्रन्थियों 
नहीं बनती । दुर्भावनाओं के दबाने में अथवा उन्हें भरत जाने की चेष्टा से 
ही भावना ग्रन्थियाँ बनती हैं जिनके परिणाम स्वरूप मानसिक बीमारी 
की उपस्थिति होती हे । जिस समय व्यक्ति का चेतन मन अपने अचेतन 
मन में स्थित दुर्भावनाओं की स्वीकृति कर लेता हे तो उसकी मानसिक 
ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं । उसके चेतन ओर अचेतन मन की विषमता मिट 
जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है । 

उक्त बालिका अज्ञान मन से ही अपने भाई को घृणा करती थी 
किन्तु ज्ञात मन से उसके प्रति प्रेम-प्रदर्शन की चेष्टा करती थी। जब 
उसके हृदय की बात कुशछता पूर्वक मनोवेज्ञानिकों ने उसे दर्शायी 
ओर उसका अनोचित्य उसके समक्ष सिद्ध किया गया तो बालिका के 
मन में अपने भाई के अति वास्तविक प्रेम पेदा हो गया । ऐसा होने पर 
उसकी मानसिक कठिनाई जाती रही । उसे नींद भी ठीक से आने छूगी 
ओर फ्रेंच भाषा भी याद होने लगी । ऐसी अवस्था में माता-पिता को 
भी बालकों के प्रति अपने व्यवहार बदलने की आवश्यकता होती है । 
उन्हें किसी विशेष बारुक के प्रति अत्यधिक प्रेम-प्रदर्शन करने अथवा 
किसी बालक के प्रति लापरवाही का व्यवहार करने से अपने आपको 
सचेत रखना पड़ता है । 
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लेखक बगीचे में टहल रहा था। इसी समय मुन्नू भी आ 
'गया। उसने भी गोदी में लिये जाने का आग्रह किया। जब 
लेखक उसे उठाने लगा तो शानित ने कहा, दो-दो केसे बनेंगे! । 
डसका अमसिप्राय यह था कि अकेले मुझे गोदी में रखो, मुन्न को 
न छो | अक्सर मुन्‍्नू छेखक के पास सोता है; शान्ति जब 
अलग विस्तर पर खुला दी जाती है ओर जब कभी डसकी 
नींद रात में खुल जाती है तो वह चुपचाप रात में उठकर 
लेखक के पास सो जाती है। जब मुन्‍्नू को नया कुरता 
या पैण्ठ लिया जाता हैं तो शान्ति भी नयी फिराक और पेण्ट 
खरीदवाती है| जब मुन्नू साथ भोजन करता हे तो शान्ति 
भी साथ भोजन के लिए आग्रह करती है । 

वालक के इस प्रकार के ईष्यां के विचारों में भीरे थीरे 
परिवर्तन किया जा सकता है । किन्तु माता-पिता को भी अपने 
व्यवहारों में सचेत रहने की आवश्यकता है । जिस घकार उत्तका 
छोटे बालक के प्रति अधिक प्रेम-प्रदर्शन करना स्वामाविक हे, 
इसी तरह बड़े बच्चे का छोटे के प्रति ईष्यालु होना खामाविक 
है। जो माता-पिता वालक की इस प्रकार की ईष्यो का उचित 
उपचार नहीं करते ओर उसे शेतादीफ्ल मान बेठते हैं, तथा 
वालक को ताड़ना देकर उसकी ईप्यों का प्रदर्शन दवाने 
की चेष्टा करते हैं वे वालक के प्रति भारी अच्याय करते हैं। 
इस प्रकार के दमन से था तो वालक उदण्ड या दुराचारो 
हो जाता हे अथवा वह निकम्मा ओर प्रतिमाहीन वन जाता 
है। जब भी वालक के व्यवहार में किसी प्रकार की विलक्षणता 
देखी जाय तो माता-प्रिता को उस वालक के साथ सावधानी 
से व्यवहार करना चाहिये | उसकी विपमता का प्रतिकार 


आपके 


मनोवेज्ञानिक बुद्धि से करना चाहिये । ईष्यों का प्रतिकार क्रोध 
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या भय से नहीं होता, प्रेम-प्रदर्शन ओर सहानुभूति से होता 
है। ईर्ष्या अमैत्री भावना की सूचक हे | बालक के मन में अमैत्री 
भावना की उत्पत्ति प्रोढ़ लोगों के व्यवहार के कारण ही होती 
है । इस अमैत्री भावना का प्रतिकार मेत्री-मावना के अभ्यास 
से किया जाता है। मेत्री भावना का अभ्यास वालक द्वारा 
कराये जाने से उसकी क्रोध ओर ईष्यों की भावना शद्ान्‍्त हो 
जाती है। किन्तु बालक मेत्री-मावना को मन में ला सके, 
इसके लिए माता-पिता तथा अभिभावकों को मैत्री-मावना का 
वातावरण वालक के आस-पास वनाना होगा | 

मेत्री-भावना के प्रदर्शन से बालक के व्यवहार में किस 
प्रकार चमत्कारिक परिवर्तन हो जाता हे इसका एक सुन्दर 
उदाहरण अन्न फायड ने अपनी साइकोएनालेसिस फार टीचसों 
नामक पुस्तक में दिया है | इस उदाहरण से एक ओर ईपष्योकी ' 
गॉठ के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं, ओर दूसरी ओर केसे 
उसका प्रतिकार किया जाता है यह भी प्रत्यक्ष होता है! 
साथ साथ यह भी जाना जाता है कि वाहक को किस विधि 
से ओर किस प्रकार के शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिये । 
यहाँ पर बालकों के अचेतन मन की भावनाओं का चेतन मन 
के व्यवहारों से सम्बन्ध भी स्पष्ट होता है। 

एक १८ वर्ष की युवती ने घर में कलह रहने के कारण 
घर छोड़ कर एक धनी घर के तीन बालकों की अध्यापिका 
वनने का काम लिया | इनमें से मझिला बालक पाठ याद करने 
में सदेव पिछड़ा रहता था, वह दब्बू , एकान्‍त सेवी और 
बुद्धू सा दिखाई देता था। अतएव उसे पढ़ाना भी कठिन 
समस्या थी। घर में उसके विशेष आदर का स्थानन था 
ओर अपने दो तेज भाइयों की अपेक्षा सदा उपेक्षित दृष्टि से 
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देखा जाता था । इस बालक की इस प्रकार की स्थिति नयी 
अध्यापिका के उससे मिलने के पूवे थी। इस अध्यापिका ने 
अपनी सारी शक्ति इस वालक को सुधारने में लगाना. प्रारम्भ 
कर दिया और थोड़े ही समय में उसने चमत्कारिक सफलूता 
प्राप्त कर ली । 

अब मझला बालक अपनी अध्यापिका को खूब प्यार करने 
लगा । वह उससे अपनी हृदय की सब वाते खोल कर कहता 
था, जेसा कि वह पहले किसी के समक्ष नहीं कहता था। पाठ 
याद करने में भी उसका उत्साह और रुचि बढ़ गयी । अपने 
परिश्रम से अध्यापिका एक ही साल में उन सब पाख्य विषयों 
को पढ़ाने में समर्थ हुई जो कि साधारणतः बालकों को दो वर्ष 
में पढ़ाये जाते हैं। अब मझला वालक किसी प्रकार दूसरे 
बालकों से पिछड़ा नहीं रहता था। माता-पिता अब इस वारलूक 
से प्रसन्न रहने रंगे । वे उसके विषय में अब अधिक परवाह 
करते थे। अपने भाइयों के प्रति भी उसका सम्बन्ध अच्छा हो 
गया। वे भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। थोड़े ही 
काल में यह. वालक उस परिवार का सवसे महत्त्व का व्यक्ति 
माना जाने रूगा ।३ 
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उपर्युक्त बालक में इस अध्यापिका ने इतनी रुचि क्‍यों दिखाई 
इसका कारण भी जानना बाऊकूक की दबी हुई भावना को समझने से 
बड़ा सहायक है । अतएवं इस पाठिका के विषय में आगे कुछ बातें 
जानना भी आवश्यक है । 

यह पाठिका उसी समय तक इस बालक में रुचि दिखाती रही 
जबतक कि वह बालक परिवार में अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता 


५ 
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उपर्यक्त दृश्शान्त से यह स्पष्ट होता हे कि बालक के प्रति 
अवहेलना की दृष्टि रखने से उसकी प्रतिभा कुण्ठित हो 
में ९६ 0 का कं. 


जाती है, ओर इस दृष्टि में परिवर्तन होने से उस प्रतिभा का 
अद्भुत विकास होता है । 





था । जिस समय वह बालक सफर ओर प्रतिभाशाली माना जाने छगा, 
उसी समय से पाठिका उस बारूक से उदासीन होने छगी। इतना ही 
नहीं वह पाठिका इस बालक से बात-बात में झगड़ने ऊूगी और इसी 
बालक के कारण उसने उस नोकरी को छोड़ दिया। साता-पिता ने इस 
शिक्षक को रखने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु वे सफल न हुए । 

शिक्षक के इस प्रकार के विचित्र व्यवहारका कारण उसके बचपन 
के अवांछनीय संस्कार थे। यह अध्यापिका भी अपने घर में ऐसी ही 
अवहेलना की दृष्टि से देखी जाती थी जैसे कि उक्त बालक। किन्तु 
उसका अव्यक्त मन अपने परिवार के लोगों से क्रूड॒ था । जब शिक्षक ने 
एक ऐसे बालक को पाया, जिसकी कि परिवार में वेश्ती ही अस्वथा थी 
जेसे उसकी बचपन में थी, तो उस बालक के साथ उसकी तादाम्यता 
हो गईं । उस बालक को शिक्षक ने अपना दूसरा ही रूप मान लिया 
उसका सुधार उसे अपना हो सुधार सा मालूम हुआ । बालक में चम- 
त्कारिक परिवर्तन करके उसका अव्यक्त मन यह प्रमाणित करना चाहता था 
कि मुझे प्रतिभाशाली बनाने के छिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना 
चाहिये था, जेसा कि में इस बालक के साथ कर रही हूँ । उसके अव्यक्त 
मन की थह बान उसे ज्ञात न थी । किन्तु बालक की उन्नति में अध्या- 
पिका की रुचि ओर उत्साह का कारण यही अव्यक्त मन की भावना थी । 
किन्तु, जब बालक इतना सफल हो गया, जितना कि सफल वह स्वयं 
नहीं हो पाई थी, तो बालक से उसकी तादात्यता टूट गईं । वह बालक 
की ईर्ष्यालु हो गई ओर वह उससे अलग रहना चाहने छुगी। 
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इंडीपस काप्लेक्स# 
जिस प्रकार शिशु अपने भाई वहनों से ईष्यो करता हे इसी 


तरह वह अपने पिता अथवा माता से भी देष्या करता है। फ्रायड 
महाशय का कथन हे कि लड़का माँ को अधिक प्यार करता 
हे ओर लड़की पिता को अधिक प्यार करती है। किन्तु जब 
लड़का देखता है कि उसकी माँ अपना प्यार पिता को भी 
देती. हे तो उसे हादिक बेंदना होती हे । वह पिता से ईप्या 
करने लगता है। वालक पिता को अपने से वड़ा पाता हे 
अतणएव संभवत वह यह सोचने लगता हे कि पिता का वड़ा 
होना ही माता का पिता को अधिक प्रेम करने का कारण हे 
अतणव वह पिता से भी अधिक बढ़ने की चेष्टा करता हे । 
वह इस तरह पिता का अन्नयायी ओर स्पधो करने वाला वन 
जाता है । कोई-कोई माताय प्रत्यक्ष रूप से शिशु के प्रति पिता 
की अपेक्षा अधिक प्यार प्रदर्शित करती हैं । इसका एक यह 
अवांछनीय परिणाम होता हे कि पिता का अदृश्य मन पुत्र से 
इप्यों करने लगता है। कोई-कोई घरों में पुत्र की उपस्थिति ही 
पति-पत्नी में अनवन का कारण वन जाता है । 
पिता पुत्र को अपने ढाँचे पर ढालना चहता है। वह 
अपने संस्कार बालक में अकड्लित करना चाहता हे। जब वालूक 
पिता के इस प्रकार के निरदशों को ग्रहण नहीं करता तो वह 
उससे चिढ़ जाता हे, ओर उसे मारता पीटता हे। पिता का 
इस प्रकार का व्यवहार बालक के शेशव काल से प्रारम्भ होता 
है ओर उसके किशोरावस्था के अन्त तक वना रहता हे। जव 
किसी बात के लिए पिता अपने पुत्र को डॉटता फटकारता है 





+(226/0प5 (.0एश॥ए6५5, 


 आ 


२८ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


तो माता बिचवई करती. है। वह पुत्र का पक्ष ले लेती है ओर 
डसे पिता के क्रोध से वचाने की चेष्टा करती 6 । माँ के इस 
प्रकार के व्यवहार से पिता का क्रोध बालक की माँ पर आरोपित 
हो जाता है। जैसे-जैसे लड़के की आयु बढ़ती है पति पत्नी 
की अनवनी भी बढ़ती चली जाती है । किन्तु वे ऐसी अवस्था 
में होते हैं कि एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते। जहाँ ऐसी 
स्थिति है उस घर के बालकों के मन में अनेक मानसिक सम- 
स्थाय पेदा हो जाती है। ऐसे परिवार का बाछक जटिल वालक 
होता है। इस परिवार का पिता भी प्रायः जटिल पिता होता 
है । जटिल माता अथवा पिता की सनन्‍्तान ही जटिल होती है। 
जटिल पिता पुत्र से अपनी मनमानी वात करवाना 
चाहता है; वह उसे अपना गुलाम वनाना चाहता है । पिता का 
अदृश्य मन वालक को स्वतन्यता नहीं देना चाहतो। ऐसा 
पिता कोई भी ऐसी प्रतिभा, जो स्वयं उसमें नहीं हे, वालक में 
नहीं वढ़ने देना चाहता। जटिल पिता कभी यह कब्पना नहीं 
कर सकता कि उसका पुत्र उससे भी अधिक योग्य ओर 
प्रतिभाशाली हो सकता है। अतणव अज्ञात रूप से वह वालक 
की उन सभी चेशाओं को दबाने का प्रयत्न करता है जिससे 
कि वास्तव में बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। उसे आप 
कभी अपने पुत्रकी प्रशंसाकरने न पायेंगे। जब देखेगे तभी उसे 
वालक के कामों पर नुक्ताचीनी करते पायेगे। वालक इस प्रकार 
की जुक्ताचीनोी को अवहेलना की दृष्टि से देखता हे अथवा 
उसके प्रति क्रुद्ध होता हे। इस तरह पिता पुत्र में वेमनस्य 
यढ़ जाता है। जिसके परिणामस्वरूप बालक के मन में अनेक 
प्रकार को अवाछनीय ग्रन्थियाँ बन जाती हे। इनमें से एक 
ऑन्यथ को डाक्टर फ्रायड ने “इंडिपस काम्पेलक्स” या पिता- 
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ड्वेंष की भावना अ्रन्थि कहा है । इस ग्रस्थि के परिणामस्वरूप 
पुत्र हृदय से एक ओर पिता से घृणा करता है ओर 
दूसरी ओर उसके प्रति आदर ओर श्रद्धा का भाव प्रदर्शित 
करता है। आदर ओर श्रद्धा उसके चेतन मन के काये 
रहते है, घ्रणा ओर बेर उसके अचेतन मन के भाव रहते है ! 
बालक के मन में अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियाँ 
उसके नात और अज्ञात मन की भावनाओं की विपमता के 
कारण ही पेदा होती है। ये बीमारियाँ वालक के वचपन में ही 
नहीं रहती, किन्तु वे आगे चलकर भी व्यक्ति के प्रोढ़ जीवन में 
अपना कुपरिणाम दशाती है। जो वालक अपने पिता के डुब्य- 
बहार के कारण उससे डरने ऊूगता हे, अथवा उसे घृणा ओर बेर 
की दृष्टि से देखता, वह प्रोढ़ जीवन में ऋर अथवा डरपोक 
व्यक्ति होता है| पिता के प्रति वालक के जो भाव रहते हैं वे ही 
भाव वह आगे चलकर अपने से किसी भी वड़े व्यक्ति के साथ 
रखने लगता है| जो वालक अपने पिता को वास्तविक प्रेम ओर 
आदर की दृष्टि से देखता हे, वह बड़ा होने पर अपने शिक्षक 
तथा आफिसर को भी वास्तविक प्रेम ओर सत्कार की दष्टि से 
देखता हे। इसी तरह जो बालक अपने पिता से डरता है वह 
अपने शिक्षक ओर आफिसर से भी डरता है; और जो पिता 
को घृणा की दृष्टि से देखता है वह शिक्षक ओर आफिसर को 
धुणा की दृष्टि से देखता है। ये अचेतन मन के भाव उस व्यक्ति 
को स्वयं नहीं मालूम रहते, क्योंकि हमारे चेतन मन के भाव 
ही हमें शात हो सकते हैं। इतना ही नहीं चेतन मन से 
अपनी वास्तविक धारणा को छिपाने के लिए व्यक्ति का अचेतन 
मन अनेक प्रकार के आवरण उपस्थित करता है । अतणव जो 
व्यक्ति अपने शिक्षक व आफिसर को जितनी ही घृणा की 
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दृष्टि से देखता हे वह उतना ही अधिक ज्ञात रूप से उनके प्रति 
सम्मान प्रगट करता है। इसी प्रकार की मनोवृत्ति चापत्टूसी 
करनेकी बुद्धि की जनक होती है। कितने ही चापत्द्स अपना 
स्वार्थ साधने के लिए जानवूझ कर चापल्सी करते हैं. ओर 
कितने ही चापत्स स्वभाव वस प्रतिष्टित पुरुषों अथवा अपने 
से बड़े आफिसरों की चापत्ूसी करते हैं। उनके हृदय में ऐसे 
पुरुषों के प्रति खाभाविक भय और घृणा होती है, जिसका मूल 
कारण इडिपस काम्प्लेक्स है । इस घ्रणा और भय के प्रतिकार 
स्वरूप वे अनजाने ही अपने से बड़ों की चापत्ूसों में रूग 
जाते हैं । 
हीनता-सूचक भावना-ग्रन्थि:ः 


जिस प्रकार पिता का पुत्र के प्रति अनुचित व्यवहार इडि- 
पस काम्पलेक्स की जठिलता बढ़ा देता है, इसी तरह चह 
हीनता-खूचक भावना-अ्रन्थि को भी पैदा करता है, अथवा 
उसको जटिलता को बढ़ा देता है। माता-पिता के कठोर व्यव- 
हार से बालक के अचेतन मन में हीनता-सूचक भावना-भ्रन्थि 
उत्पन्न हो जाती है। पिता का डुव्यंवहार वालक के मन में 
क्रोध उत्पन्न करता है। क्रोध विनाशात्मक मनोविकार है | क्रोध 
का रक्ष दूसरे का विनाश करना होता है। किन्तु, जब किसी 
कारण वश बालक क्रोध के उचित पात्र पर अपने मनोभावों का 
प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो डसका क्रोध अपने आप पर ही 
आरोपित हो जाता है ; अर्थात बालक अपने आप पर ही क्रोध 
करने लगता है । ऐसी स्थिति में बालक निराशावादी हो ज्ञाता 
है। इससे वह अपने आपको कोसने लगता: _+ । इससे वह अपने आपको कोसने लगता है, और ओर इसके परि- 
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णाम स्वरूप उसके मनमें अपने प्रति हीनता का भाव उत्पन्न हो 
जाता हैं। वह सदा के लिये निरुत्साही तथा निराशावादी हो 
जाता है| उसमें परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी 
नहीं रहती । 

कभी-कभी हीनता-सूचक भावना-अ्रन्थि वाहा व्यक्ति 
चमत्कारिक कार्य करने की चेष्टा करता हे । ऐसा व्यक्ति अपनी 
भीरुता को छिपाने के लिये अत्याधिक साहस प्रदर्शन करनेवाले 
कार्य करता है। वह वड़ी डींगे मारता है । उसके आदर सदा 
अप्राप्य रहते हैं। उसमें आदरशंवादिता की अत्यधिक प्रवछता 
होती है, किन्तु कार्य-क्षमता शून्य के बरावर होती हे। जिस 
वालक के पिता का व्यक्तित्व जितना ही महान होता है, उसके 
पुत्र में उतनी ही प्रहीनता-सूचक भावना-ग्रन्थि होती है। जो 
वालक अधिक मारा-पीटा जाता है, उसमें एक ओर कायरता आ 
जाती है ओर दूसरी ओर वह कर वन जाता है। आथर हेल्प्स 
महाशय का यह कथन मनोवैज्ञानिक सत्यसे पूर्ण हे क्रि 'अत्या- 
चारी व्यक्ति हृदय से गुलाम होता है । वास्तव में अत्याचार की 
मनोवृत्ति, गुलामी की भावना के प्रतिक्रिया-खरूप पेदा होती है । 

मनो-विश्लेषण विज्ञान का कथन हे कि जितनी जटिल 
समस्याएँ बालक के शैशव काल में उत्पन्न होती है उतनी दूसरे 
किसी काल में नहीं होती । शेशव कोल में बालक की वृद्धि 
तीत्रतासे होती है, उसका जीवन विकाशात्मक रहता है। इस 
काल में उसकी अधिक समसयाये प्रेम-सम्बन्धी होती है.। फाइड 
महाशय के कथनानुसार वालक के शेशव काल का प्रेम ही 
उसकी किशोर अथवा प्रोढ़ अवस्था में काम भावना में परिणत हो 
जाता है । किन्तु हमे बालक के रोशवकाल के प्रेम को प्रौढ़ कालीन 
काम भावना न समझ लेना चाहिये। अवस्था-भेद के अनुसार 
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व्यवहार-सेद होना आवश्यक हे। शिश्यु को अपनी माता की 
छाती से रंगे रहना वाड्छनीय हे। किन्तु किशोर वालक 
का अपनी माँ की छाती से रंगे रहना अनुचित है । वालक का 
अपनी माँ के प्रेम के ऊपर आश्रित रहना आवश्यक तथा 
खाभाविक है; किन्तु प्रौढ़ व्यक्ति अथवा किशोर बालक को 
अपनी माँ के प्रेम पर आश्रित रहना अनावश्यक तथा असा- 
भाविक है । यह वालक के मनोविकास की रुकावट का प्रद- 
शंक है । 


तीसरा प्रकरण 
बात्यावस्था 


बाल्यावस्था की विद्येषताएँ 


वाल्यावस्था पाँच वर्ष से बारह वर्ष तक रहती है । इस 
अवस्था को मनोविश्लेषण वेज्ञानिकों ने दशक्ति-संचय की 
अवस्था (लेटेन्सी पीरियड) कहा है। जब वारलूक की छः वर्ष की 
अवस्था प्रात्त करता हैं तो उसकी जन्मजात प्रवत्तियों की 
प्रचवतता कम हो जाती हे । न उसका जीवन उतना उद्देग- 
पू्ण होता है जितना कि शिश्षु का, और न वह शिज्षु जैसे 
मूखता के व्यवहार करता है। उसका मन शान्त दिखाई देता 
है । एसा जान पड़ता है मानो बालक अब ग्रोढ़ होने जा रहा 
हैं। वह अपनो मूल प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि के लिए इतना उत्सुक 
नहीं रहता। इसे देख कर कभी-कभी माता-पिता यह भूल कर 
वेटते हैं कि बालक अब उनकी शिक्षा के कारण भला वन 
गया हैं, ओर उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में हो गयी हैं | किन्तु 
प्रोंढ़ छोगो को यह न भूलना चाहिए कि जाए प्रव्॒त्तियाँ अब तक 
बालक के जीवन को उथरू-पुथल कर रही थीं अब वे शान्त हो 
गई हैं, अथवा वे रही ही नहीं । वास्तव में वे न तो शान्त हुई 
है ओर न वालक के मन से चली गई है। वे थोड़े समय के लिए 
सो गयी हैं, किन्तु वे बालक के मन में पहले जेसे शक्ति के साथ 
विद्यमान हैं और थोड़े ही काल के बाद वे फिर जाग जायंगी। 
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किशोर अवस्था में बालक की सुप्त जन्मजात प्रवृ- 
त्तियाँ फिर जाग उठती हैं। उस समय हम एकाणक देखते है 
कि वालक के जीवन में काभवासना की बर्ड़ प्रबलछता हैं। हम 
यह सोचते है. कि यह कामवासना बालक के मन में पहले 
पहल किशोर अवस्था में आई है, किन्तु वास्तव में यह प्रेम- 
भावना के उद्देग की अनुभूति का दुहराना मात्र हैं। जिस 
उद्वेग का अनुभव बालक एक वर्ष से पाँच वर्ष तक की अवस्था 
तक करता है, उसी उद्वेग का अनुभव वह किशोर अवस्था में 
फिर करता है। बाब्यावस्था में थोड़े काल के लिए यह उद्देग 
सुप्त अवस्था में रहता है । किन्तु वालक की अनुकूल अवस्था 
ओर परिस्थिति पाकर यह फिर बढ़ जाता है। क्रिशोर अवस्था 
में बालक के जीवन में वे सभी समस्याएं उपस्थित ही। जाती 
हैं जो शेशव काल में उपस्थित रहती हैं ओर वाल्यावस्था 
में दबी रहती है। नवीन मनोविज्ञान का कथन है कि बालक 
की किशोर अवस्था ओर शैशवअवस्था में बड़ी समानता होती 
है | इसी तरह उसके बाब्यावस्था और प्रोढ़ अवस्था में बड़ी 
समानता होती हैे। जिस तरह शिशु का जीवन उद्देगपूर्ण 
होता है उसी तरह किशोर बालक का भी जीवन उद्धेगपूर्णे 
होता है। 

बाल्य काह ओर शेशव काल दोनों में ही प्रेम-भावना 
की प्रधानता रहती है । किशोर अवस्था में प्रेममावना काम- 
बासना का रूप धारण कर छेती है ओर काम-चेशा के 
रूप में परिणत हो जाती हे। बाल्यावस्था इन दोनों अवस्थाओं 
से भिन्न होती हे। बालक का इस काल का जीवन प्रोढ़ 
जीवन से मिलता-शुरूता होता है। जिस प्रकार प्रोढ़ व्यक्ति 
अपने उद्वेगों के ऊपर नियच्मण रख लेता है इसी तरह बांलक 
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भी अपने उद्धेंगों पर नियन्मण रखता सा दिखाई पड़ता हैे। 
जेसा ऊपर कहा गया है उसके उद्धेंग प्रबरू नहीं होते : प्रौढ 
व्यक्ति के समान वह अपने मनोभावों में कम रुचि रखता है । 
वह बाहरो चीजों ओर व्यक्तियों में रुचि भी रखता है | वह इस 
समय अपने ज्ञान का भण्डार बढ़ाने की चेष्टा करता हे। 
हटठीलेपन की कमी होती है । जिस प्रकार की हठ शिशु अथवा 
किशोर बालक करता हे वह नहीं करता है । 


बालक का अपने शिक्षकों के प्रति सम्बन्ध 


ऊपर दर्शाया जा चुका हे कि शिशु का किस प्रकार का 
संवेदनात्मक सम्बन्ध अपने माता-पिता के साथ रहता हें। 
बालकों के जीवन मे उनकी शेशव अवस्था में प्रेम सम्बन्धी 
समस्याएँ उपस्थित रहती है। कितने ही बालकों के मन में 
इस काल में पिता के प्रति ईष्यों अथवा बेर का भाव रहता है । 
यदि बाल्यकाल ओर दशैशव में पूर्ण समता होती, तो वालक के 
पिता अथवा माता के प्रति भाव ही अध्यापक अथवा आध्या- 
पिका के ऊपर आरोपित होना स्वाभाविक होता। किन्तु 
बाय काल में वे संवेग प्रबल नहीं होते जो कि रोशव अवस्था 
में प्रबल होते है, अतण्ब बालक अपने शिक्षक को उसी दृष्टि 
से नहीं देखता जिस दृष्टि से वह माता-पिता को देखता हे। 
न उसका अध्यापिका के प्रति उतना प्रेम रहता जितना कि 
अपनी माता के प्रति शोशव काल में रहता है, और न अध्यापक 
के प्रति बेसा वैमनस्थ का भाव रहता है जैसा कि शैशव काल 
में पिता के प्रति था | इतना ही नहीं बालक का अपने माता 
ओर भाई बहिनों के प्रति भी भाव बदल जाता हे । 

शिश्यु अपने माँके प्रेम के ऊपर पूर्णतः निर्मेर रहता है, अब 
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ह 


यह निर्भरता धीरे-धीरे कम हो जाती हैं ओर बालक अपने 
व्यवहार में अधिक खतन्तता दशोता हे। शिश पिता को सर्वे 
शक्तिमान मान बैठता हैे। बालक उसकी कमजोरिया को जानता 
है अथवा उन्हें जानने को चेषश्शा करता है । उसकी अपने माता- 
पिता के व्यवहारों के प्रति आलोचनात्मक राष्ट्र रहती है । वालक 
की खतत्ञयता का आलोचनाव्मक भाव जेसे-जेसे उसकी अवस्था 
बढ़ती जाती है दृढ़ होता जाता हे । समस्त बाल्य-काल भर वह 
माता-पिता के प्रेम से खतत्य होने का प्रयत्न करता रहता है 
वह अब अपने प्रेमियों के परिधि का विस्तार कर लेता हैं । 
किशोर अवस्था में उसके प्रेम की परिधि फिर सह्लुच्चित होने 
लगती हैे। किन्तु यदि किशोर अवस्था के अन्त तक कोई 
बालक अपने माता-पिता के प्रेम से खतन्त्र नहीं हो जाता हे, 
अर्थात्‌ वह अपनी प्रेम भावना के लिए उन्हीं पर आश्रित रहता 
है तो हमें उसके मनोविकाल को उचित नहीं समझना चाहिए । 
ऐसे व्यक्ति का मानसिक खॉंस्थ्य अच्छा नहीं कहा जा सकता 
है ।! मनोविकास की रुकावट की अवस्था में बालक की विभिन्न 
मानसिक अवस्था में वे ही लोग उसके प्रेम का आश्रय होते हैं 
जो उसके दोशवाचस्था में थे । 


(३ 
आदराखत्व«. का विकास 
बह्यावस्था में, जिसे नवीन मनोवेज्ञानिकों ने शांक्ते- 
सञ्चय की अवस्था कहा है, आंद्श खत्व अथवां श्रेष्ठ अहम्‌ 


( सुपरईगो ) का विकांस होता है । फ्राइड महाशय के कथना- 
चुसार आदश खत्व का आधार बालक का 'शेशवाबस्था का 
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माता-पिता के प्रति भाव है । रोंशव अवस्था में लड़का एक ओर 
अपने पिता को प्यार करता है और दूसरी ओर उसे भय की 
दृष्टि से भी देखता है । शिश का अपने पिता के प्रति आदर का 
भाव रहता है । आदर के भाव में सदा भय ओर प्रेम का 
सम्मिश्रण रहता है । जब आदर में भय की कमी होती हे तो 
श्रद्धा और भक्ति में यह भाव परिणत हो जाता है, और जब 
आदर में प्रेम की कमी और भय की प्रबछृता होती है तो यह 
भाव घृणा और बैर भाव में परिणत हो जाता है। जब बालक 
अपने पिता से खतंत्र होने लगता है तो उसमें अपने पिता के 
प्रति आदर अथवा किसी दूसरे प्रकार के भावों में शिथिलता हो 
जाती है। किन्तु इस शिथिलता के साथ-साथ बालक में आदरशे 
खत्व के भय का उदय होता है। अब बालक मानों अपने बाहरो 
पिता को छोड़कर अन्तयामी पिता की आज्ञा मानने ऊूगता है। 
वालक की जैसी दृष्टि अपने पिता के प्रति होती हे उसकी 
ठीक वेसी ही दृष्टि इस अन्तयोमी पिता के प्रति होती है। 
इस अन्तयामी पिता को ही कर्तव्य शास्त्र के पण्डित विवेक 
( कान्सेन्स ) अथवा ईश्वर की बाणी कहते हैं। यदि कोई 
बालक शोेशव काल में अपने पिता को श्रद्धा ओर भक्ति को दृष्टि 
से देखता है तो वह बाल्य-काल और उसके पश्चात्‌ भी अपने 
आदरो-सखत्व अथवा विवेक के नियन्अण में खमावतः रहता 
है । इसके प्रतिकूल यदि किसी कारण से बालक के हृदय में पिता 
के प्रति भय भावना की प्रबछता होती है तो बह आदरशों-खत्व 
अर्थात्‌ विवेक के नियन्भण से बचने की अनेक प्रकार को चेशा 
करता है। उसके साधारण स्वत्व ओर आदशे-स्वत्व में सदा 
इन्द्र चला करता है । ऐसा व्यक्ति जब कभी अपनी सूल प्रद्ठ 
त्तियाँ के वश में होकर कोई अनुचित कार्य कर बेठता है तो 
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आदर्श खत्व की यत्ञणा से बचने के लिए वह अनेक प्रकार 
की आत्म वच्चना के उपाय रचता है। 

उपरोक्त कथन से स्पष्ट हे कि माता-पिता के अलग होने 
से बालक पर उनके प्रभाव का अन्त नहीं होता। अब उनका 
प्रभाव सीधे न होकर परोक्ष रूप से होता है, प्रभाव 
की कर्मी नहीं होती । शिशु जब अपने माता-पिता के 
सामने रहता है तो माता-पिता के कहे अनुसार कार्य करता 
है। उसे उनकी सीधी फटकार तथा यत्ञणा का भय रहता 
है । जब पिता-माता उपस्थित नहीं रहते तब उसे इस प्रकार 
का माता-पिता का भय नहीं रहता हे और वह मनमानी करता 
है। किन्तु बाल-काल में बालक की मानसिक स्थिति दूसरी ही 
होती है, अब उसे पिता की अन्नपस्थिति में भी बैसे ही काम 
करना पड़ता जैसा कि वह पिता की उपस्थिति में करता है। 
उसके मन में स्थित पिता अथाोत्‌ डसका आदर्श खत्व सदा 
उसके साथ रहता है, ओर जब कभी वह कोई अनुचित 
कार्य करने लगता है तो यह आदर्श डसे तुरन्त फटकारने 
लगता है। जो शिक्षा बालक अपनी दैशव काल में बाहरी 
पिता से पाता है, वही शिक्षा बाल-काल में बालक अपने अन्त- 
यामी पिता से पाता है। खुयोग्य बालक इस अन्‍्तर्यामी पिता 
के प्रति बाहरी पिता से भी अधिक आदर दर्शाता है। जब वह 
कोई अनुचित कार्य करता है तो उसे आन्तरिक असन्‍्तोष होता 
है और जब वह कोई उचित कार्य करता है तो डसे आन्तरिक 
सन्‍्तोष होता है। बालक का अपने आदर्शखत्व के प्रति बेसा 
ही आचरण होता है जैसा कि उसके पिता के प्रति था; 
अथात्‌ उसका आदशंखत्व पिता समान दिखाई देता है। पिता 
के अभाव में बालक के बड़े भाई, दादा, अथवा अन्य किसी 
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व्यक्ति के सदश बालक का आदशेखत्व के प्रति भाव होता हे । 
मनोविश्लेषण विज्ञान की दृष्टि से आदर शिक्षा वह है जिसके 
द्वारा बाठक के साधारण स्वत्व का एक ओर उसकी मूल- 
प्रव्त्तियों के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित हो जाय, जिससे के 
न उन्हें मनमानी करने दिया जाय, ओर न उन्‍हें णकदम बाधा हो 
जाय, ओर दूसरी ओर उसके खत्व से आदरशे-खत्व का समझौता 
हो जाय, जिससे कि डसके खत्व ओर आदरशो खत्व में विरोध 
मिट जाय | उसका आदरशो स्वत्व उसके समक्ष असमस्भमव आदशं 
न रखे; ओर उसका खत्व जो कुछ आदरशों स्वत्व के समक्ष रकखे 
डसे चरितार्थ करने की चेश करे। उचित शिक्षा का लक्ष्य एक 
ओर बालक में समुचित विवेक का विकास हे ओर दूसरी ओर 
वालक को विवेकान॒ुकूछ आचरण की योग्यता प्रदान करना हे ।% 





७फ्रायड महाशय का आदर्श स्वत्व के विकास का उक्त सिद्धान्त 
सर्वग्राही नहीं है। डा० फ्रायड का कथन है कि बालक का पिता ही 
उसका आदर्शस्वस्व बन जाता है । बाहरी पिता के प्रति जो भाव बालूक 
का रहता है वही इस पिता के प्रति अर्थात्‌ अपने आदशंस्वत्व के 
प्रति हो जाता है। युंग महाशय की कल्पना के अनुसार आदर्शस्वत्व 
का भाव जन्मजात हे, वह वातावरण के संस्कार जन्य नहीं हे। 
वातावरण से उसका विकास मात्र होता है। फ्रायड महाशय की दृष्टि 
भौतिक विज्ञान की इृष्टि है, जो प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त प्रद्त्तों पर 
आश्रित रहती है। इसके पतिकूछ दार्शनिक दृष्टिकोण है। उसका 
आधार अन्तरईष्टि है। दाशनिक दृष्टिकोण के अनुसार बालक का पिता 
के प्रति श्रद्धा का भाव उसके |हृदय में स्थित जन्मजात श्रद्धा के भाव 
का व्यक्त होना मात्र है। बालक के हृदय में जन्म से ही अच्छे ओर 
बुरे भाव रहते हैं ; अर्थात्‌ कुछ भाव कल्याणकारी होते हैं ओर कुछ अक- 





पाँच वर्ष की अवस्था सें बालक में अनेक प्रकार के 
प्रश्न करने की प्रवृत्ति एकाणक बढ़ती हुई दिखाई देती हे। 
इस समय वालक की भाषा का विकास पर्याप्त हो जाता हे । 
जैसे-जैसे बालक का भाषा-विकास होता है उसकी सोचने की 
शक्ति भी वढ़ती जाती हैं। अब बालक चुपचाप न रह कर अपने 
वरावरी के अनेक बालकों से मेल-जोल करने की चेण्ाा करता 
है। उसकी बाहरी चीज़ों में रुचि बढ़ जाती है, वह उनके 
बारे में सोचता है । इस तरह उसकी अधिक मानसिक दाक्ति 
बोद्धिक कार्यों में खर्चे होती है ! इससे यह स्वभाविक हे कि 
उसका संवेगात्मक्म जीवन उतना प्रबल न हो जितना कि 
शिश्षु काल में था। बालक में इस काल में भाषा सीखने की 
ल्याणकारी। वातावरण के सम्पर्क से ये भाव प्रकाशित तथा परिपक्व 
होते हैं। मनुष्य में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा अथवा प्रेम का 
भाव उसकी हृदय की भ्रेरणा से होता है । यह प्रेरणा युज्ञ महाशय के 
कथनानुसार बालक के स्वभाव में विद्यमान समष्टि मन की उपस्थिति 
का प्रमाण है। जिस तरह मनुष्य का वेयक्तिक अचेतन मन उसे स्वार्थ- 
परायण, बनाता है उसी तरह उसका समष्टि मन उसे स्वार्थपरायणता से 
मुक्त कर परमार्थ की ओर ले जाता है । 

फ्रायड महाशय की विचारधारा बहुत कुछ हरबरट स्पेन्सर महाशय 
की विचारधारा से मिलती-जुलती हे, और युझ्ञ महाशय की विचार- 
धारा टाम सहिल ग्रीन से। एक के अनुसार कर्तव्य-बुद्धि बातावरण- 
संघर्षजनित हे ओर दूसरे के अनुसार वह मनुष्य के स्वभाव का 
अनिवार्य अज्ञ है। जिस प्रकार मनुष्य में विचार-शक्ति जन्मजात है, 
इसी तरह कतंव्य-बुद्धि भी जन्मजात है। वातावरण इन दोनों शक्तियोँ 
का विकासमात्र करते हैं । 


बास्यावस्था धर 


शक्ति बड़ी प्रबल होती हे। जिस विषय में हमें बालक को 
दक्ष बनाना हे उसकी रुचि इसी काल में ही डालना आवश्यक 
है। यह काल प्राइमरी शिक्षा का काल है। दुनियाँ के उन्नत 


0.5 के 


देशों में इस काल में बालक के पाउ-क्रम में अनेक विषय होते 
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हैं। किशोरावस्था के आने पर बालक किसी विशेष विषय में 
अधिक रुचि दिखाने लगता है। अतएव इस काल में उसके 
पाठ्य-विषयों में से कुछ विषयोको उसके भावी अध्ययन के 
लिए चुनना आवश्यक होता है। किशोरावस्था की रुचियाँ 
स्थायी होती हैं। बाल्यावस्था की रुचियाँ बेसी स्थायी नहीं 
होतीं । ऐसा इस काल में वालक के संवेगात्मक जीवन की 
कमी के कारण होता है । 


चौथा प्रकरण 


किशोरावस्था 


किशोरावस्था की विदेषताएँ 


ऊपर कहा जा चुका है कि दौशवावस्था ओर किशोरा- 
वस्था में बहुत समानता हे। दोनों अवस्थाओं में संचेगों 
की प्रधानता होती हे । किशोर का जीवन वैसा ही 
भावात्मक होता हे जेसा कि बारहक का। अतएव किशोरा 
वसथा को कभी-कभी दूसरी शरोशवावस्था कहा जाता 
हैं। बाल्यकाल में बालक बहुत से बालकों से जान पहचान 
करता है । शेशवावस्था में उनमें से जिनसे उसका मन मिलता 
है, मेत्री स्थापित करता है। वह दूसरे बालकों की परवाह 
नहीं करता। जिस तरह शोशव काल में शिशु यदि वह लड़का 
हे तो माँ को प्यार करता है और छड़की है तो पिता को प्यार 
करता है, इसी तरह किशोर बालक भी किसी एक ही बालक 
को अत्याधिक प्यार करता हे। वह बालक समलिंगी होता है 
किन्तु उसमें ऐसे गुण होते हैं जो उसके स्वभाव के पूरक 
हांते है, जेसे सुशोलबालक किसी चश्चल बालक को चाहता हे 
ओर चश्चलू सुशील को । 

जिस प्रकार किशोरावस्था के पूर्वे बालक वाह्य संसार के 
पदाथों में रच रखता हैं उसी तरह, किशोर बालक अपने ही 


विचारों में रुचि रखने लगता हे | बाल्यावस्था में बालक वहि- 
मुखी होता हे, किशोरावस्था में वह अन्तमुंखी हो जाता हे। 
बालक का इस प्रकार अपने आप के विषय में अधिक चितित 
रहना उसे दुनियाँ में होने वाली घटनाओं से अछग कर देता है। 
यदि कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर दे तो वह अपनी प्रशंसा के 
विषय में अनेक दिनों तक सोचता रहता है। इसी तरह यदि 
कोई उसकी नुक्ताचीनी करे तो वह बड़े प्रवलल संवेग के साथ 
कऋद्ध होता हे। उसे दूसरे की नुक्ताचीनी असहाय होती है । 
उसमें आत्म-प्रतिष्ठा का भाव प्रबल हो जाता है । अतणव जो 
व्यक्ति किशोर बालक को मारते-पीटते अथवा डॉँटते-फटकारते 
रहते हैं वे उसे जीवन मर के लिए अपना दुश्मन वना लेते 
हैं। जिस प्रकार शेशवावस्था में बालक जिन छोगों को प्यार 
करता हे उन्हें या उनकी प्रतिभा स्वरूप दुसरे लोगों को जन्म 
भर प्यार करते रहता हे, इसी तरह अपनी किशोरावस्था में 
बालक जिन छोगों को प्यार या घृणा करता है, उन्हें अथवा 
उनसे मिलते-जुलते दूसरे छोगों को जन्म भर उसी भाव से 
देखदा है जिस भाव से कि उसने ऐसे छोगों को किशोरावस्था 
में देखा था। जो व्यवसाय, पाख्य-विषय अथवा अन्य पदाथे 
नाक के इस काल में उसे रुचिकर होते हैं वे जीवन भर उसे 
:खिकर बने रहते है । 
किशोरावस्था जीवन की वसन्‍त ऋतु कही गई है । यह 
अ्रवस्था मनुष्य की शक्तियों के कुखुमित होने की अवस्था 
है) वालक की रुचि, गति विधि देखकर हम यह पहचान 
पकते है कि उसके प्रोढ़ जीवन का प्रवाह किस ओर जायगा। 
शैनहार बालकों का बड़प्पन उनकी किशोरावस्था में ही देखा 
ज्ञाता हैं । 
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काम वासना 

किशोर अपने जीवन में पहले-पहल काम भावना के 
उदय की अनुभूति करता है। जेसे-जेसे डसके जीवन का 
अत्यधिक विकास होता हे काम-भाव की अधिकता होती 
जाती है। यह काम भाव शिशु में भी होता हे, किन्तु 
इसका ज्ञान उसकी चेतना को नहीं होता । शिशु का काम- 
भाव उसके हृदय की अनुभूति मात्र रहती है, जिसे न वह 
स्वयं जानता है ओर न उसे प्रकाशन की विधि ज्ञात रहती 
हैे। किशोर बालक को कामवासना के उदय का ज्ञान होता 
हे। काम प्रवृत्ति ही उसके प्रेम-साव को प्रबल बनाती हे। 
वह बरवश अपने आपको किसी ओर को खिंचा पाता हे। 
काम-वासना का उदय ही बालक को चञ्जल बना देता है और 
अनेक प्रकार के अन्तहवन्द्र उसके मन में पेदा करता है। संसार 
के बड़ें-वड़े लोगों के जीवन में देखा जाता है कि उनकी शेशवा 
- बस्था में काम-वासना की असाधारण प्रवछृता थी। सम्भव हे, 
यदि वे अपने शोशव कालीन जीवन में काम-वासना की प्रबलता 
की अनुभूति न करते तो वे बड़े मनुष्य भी नहीं होते । उनके 
बड़े होने में इस्र वासना का प्रकाश तथा डससे उत्पन्न अन्त- 
हेन्‍्द्र महत्त्व का स्थान रखता है। 

उक्त सिद्धान्त की सत्यताका प्रमाण हम रूसो और महात्मा 
गान्धी के जीवन में पाते हैं। विरले ही संसार के महापुरुषों ने 
अपनी आत्म कथाएँ लिखी हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्म- 
कथा,लिखता है तो संसार के समक्ष अपने आप को नगण्य और 
त्रुटिपूर्ण भ्राणी सिद्ध करने के लिए नहीं लिखता है, किन्तु वह 
अपनी महानता का कारण दर्शाने के लिए लिखता है। वह अपने 
आपको पहले से ही एक महान व्यक्ति मान बैठता है । ऐसी श्थिति 


किशोरावस्था छ्ज्‌ 


में वह अपने जीवन की सभी एसी त्रुटिपूर्ण वातों को अप्रका- 
शित रखता है, जिनसे किसी प्रकार अपने प्रति जनता की श्रद्धा 
भज् न हो । उसकी काम-वासना सम्बन्धी तथा अज्ञुभवः की 
स्मृतियाँ जान बूझकर नहीं तो. अनजाने प्रकाशित होने 
से रोक दी जाती हैं। जो नियम साधारणतः अचेतन 
और चेतन मन के व्यापार में लागू होता हे वही नियम आत्म- 
कथाओंके लिखते समय भी कार्य करता है। हम सदा अपने 
आत्म-ग्लाने के अनुभव को भुलाने की चेष्टा करते रहते है और 
दूसरों के समक्ष उन अनुभवों को स्वीकार रखने-की हिम्मत 
कदापि नहीं करते । रूसो ओर महात्मा गांधी उन व्यक्तियों में 
से हैं. जो अपनी त्रुटियों को सदा अपने आप स्वीकार करने के 
लिए तेयार रहते हैं ओर दूसरों के. समक्ष प्रकाशित करने में 
नहीं हिचकिचाते | अतएणव इनकी जीवनियों ( आत्म-कथाओं ) 
का मनोविज्ञान की दृष्टि से जितना महत्त्व हें उतना किसी 
दूसरे व्यक्ति की आत्म-कथाओं का नहीं है । 

हम रुसो की आत्म-क्था ( स्वीकारोक्ति ) में उसकी 
किशोरावस्था में काम-वासना की प्रबलता देखते हैं। उसने 
तेरह साल के अवस्था से ही काम-वासना सम्बन्धी भूले 
कीं। कभी-कभी अपने अविचार के कारण उसे भारी आत्म- 
बलानि होती थी। वह वचपन में एक वार किसी त्रुटि के 
लिए पीटा भी गया था। उसके इन अनुभवों का ही- परि- 
णाम है कि वह संसार का इतना महान पुरुष हुआ । जब 
साधारण मनुष्य उसकी स्वीकारोक्ति को पढ़ता है, तो वह रूसो 
को एक महान व्यभिचारी व्यक्ति पाता हे ओर उससे -चुणा 
करने लगता है, किन्तु यदि वास्तव में रूसो का जीवन घृणा- 
स्पद होता तो क्या वह गरीब छोगों के हितों का ऐसा 
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समर्थक होता जैसा कि हम उसे इतिहास में पाते हैं। 
फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का प्रमुख विधायक रूसो ही था। 
उसी के विचार आज़ भी रूपान्तरित होकर दीनों के 
अधिकारों की पुकार बन कर संसार के आर्थिक राज- 
नैतिक तथा सामाजिक जीवन को उथलू-पुथलर कर रहे 
हैं। शिक्षा-क्षेत्र में सी रूसो के समान मोलिक विचार देने 
वारा कोई भी शिक्षा वेजश्ञानिक नहीं हुआ। सभी शिक्षा- 
सुधारों का अन्तिम स्लोत हम रूसो में ही पाते हैं। उसकी 
किशोरावस्था की पाठशाला-सम्बन्धी अनुभूतियों ने उसे वालकों 
की खतच्यता की घोषणा करने वाला बना दिया । 

महात्मा गांधी की आत्मकथा भी यह दर्शाती है कि वे अपनी 
किशोशबवस्था में बड़े ही काम-लोलुप व्यक्ति थे। जब उनके 
पिता मृत्युशैया पर थे उनकी आयु सत्रह्द साल की ही थी। वे 
पिता की झ॒त्यु के दिन उनकी सुश्रुषा छोड़ कर भोगेच्छा की 
तृप्ति के लिए अपनी स्त्री के पास चले गये थे। इसी बीच में जब 
उनके पिता का देहान्त हो गया तो उन्हें अपने कृत्य से महान 
आत्मग्लानि हुई। उनकी नेतिक भावना उन्हें ताड़ना देने लूगी 
ओर इस बात का प्रायश्वित करने के लिए बाध्य करने लगी। 
उनका प्रोढ़ जीवन इसी एक प्रबल संवेगमयी घटना का प्रतिकार 
मात्र दिखाई देता है। उन्होंने खदा जीवन भर कामवासना को 
दमन करने की चेष्रा की। यदि उन्होंने किसी प्रकार भोग- 
विलास भी किया तो वह बरबश । वे भोगेच्छा से सदा ही 
इन्द्र करते रहे । उन्होंने कभी नहीं माना कि कामेच्छा शारी- 
रिक भूख के समान साधारण स्वाभाविक इच्छा हे, जिसकी 
तृप्ति ऐसी ही आवश्यक हे जेसी कि भोजन की इच्छा की तृप्ति । 


को कुल 


यही कारण है कि उनके जीवन में अनेक॑ प्रकार की विषमता 
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पायी जाती है । आज दिन तक उनके नेतिक मन ओर शरीर की 
इच्छाओं में अन्तद्ेंद्व चछ रहा हे। एक ओर काम-इच्छा का 
दमन उनके वहुत से असाधारण कार्यों का श्रोत है, दूसरी 
ओर इसी इच्छा का दमन उनके मन में होने वाली आत्मग्लानि, 
प्रायश्चित कौ भावना तथा दूसरे अनेक प्रकार के अन्‍्तहेन्द् 
का कारण हे। उनकी देश-सेवा ने भी परमपिता की सेचा का रूप 
धारण कर लिया है, जो मनोवेज्ञानिक दृष्टि से महत्व के समय 
में पिता की सेवा में भूल का प्रायश्चित्त मात्र है। महात्मा 
गान्धी में जितनी धार्मिक भावों की प्रबलता देखी जाती हे 
उतनी देश-भक्ति की नहीं हे, और ये धामिक भाव भी क्रेस्ट 
की शिक्षा के अनुसार हैं ; अर्थात्‌ वे परम-पिता की सेवा का 
आदरशो अपने सामने रखते है । 

प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को उसी भाव से मजता है जिस 
भाव से उसके हृदय की कमी की पूर्ति होती है। जयदेव, भग- 
वान को प्रेमी के रूप में देखते है, मीराबाई पति के रूप में उनकी 
अनेक प्रेम-लीलाओं का वर्णन करती हैं, चण्डीदास ओर 
रामकृष्ण परमहंस माँ के रूप 'में देखते है, तुलसीदास स्वामी 
रूप में, सूरदास सखाके रूप में देखते है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
हृदय की कमी के अनुसार परमात्मा की कल्पना करते है, जो 
बरास्तव में अपना ही आदर्शखत्व हे ओर जिसका आरोप हम 
किसी विशेष प्रकार की कल्पना पर कर देते हैं। इसी नियम के 
अनुसार महात्मा गान्धी ईश्वर को पिता के रूप से भजते हैं। 


कामवासना का दुसन 


समाज में कामवासना का प्रकाशन अनुचित समझा जाता 
है। किशोर बालक काम-वासना के प्रति समाज के इस प्रकार 
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केरुख का ज्ञान प्रौत्त कर लेता हे। अतणव वह कामवासना 
सम्बन्धी चेश्नाएं तथा बात-चीत छिपकर करता है| किशोरा- 
बस्था के प्राप्त होने तक बालक में आदरशे-खत्व का उदय हो 
जाता हैं। अतणव जब वह किसी प्रकार की काम-कीड़ा करता 
है तो उसे भारी आत्मग्लानि और मानसिक पीड़ा होती है। 
कितने किशोर बालक अप्राकृतिक रूप में वीयपात कर डालते 
हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारी अन्तर्वेदना होती हे; वे 
अपने आप को महान पतित व्यक्ति समझने लग जाते हैं. । कितने 
ही वालकों की हीनतासूचक भावना-य्रन्धि काम-क्रीड़ा सम्बन्धी 
अनुभवों से पैदा होती है। बे अपने आप को घोर पापी मान बेठते 
हैं। किन्तु इस प्रकार की उनकी आत्म-यत्अणा से उन्हें आत्मवत्ध 
लाभ नहीं होता । वे दिन प्रतिदिन अपने आप को अधिकाधिक 
निबेल पाते हैं जब काम-वासना की उत्तेजना होती हे तब ये 
काम-कीड़ा में लग जाते हैं, ओर पतन के पश्चात्‌ आत्मग्लानि 
की अनुभूति करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद फिर यही 
अनुभव दुहराया जाता है| 

अब प्रश्न यह हे कि वालक को इस प्रकार की मनो- 
वृत्ति से मुक्ति कैसे किया जाय। साधांरण धर्म-शिक्षक 
कहेगा कि बालक की नेतिक भावना दृढ़ करके ; अर्थात्‌ बालक 
को यह चेतावनी देना चाहिए कि वह इस प्रकार अपना पतन 
कर रहा है, ओर यदि वह ऐसे ही काम में लगा रहा ता 
अपना स्वस्व खो बेठेगा । डसे कठोर नियन्जण में रखना 
चाहिए ओर जब कभी वह काम-वासना सम्बन्धी चेष्टा करे तो 
उसे दण्ड देना चाहिए | इतना ही नहीं बालक को अपने आप 
को दण्ड देने की शिक्षा देनी चाहिए | उसे सिखाना चाहिए कि 
जब कभ्नी उससे कोई काम-वासना सम्बन्धी दुराचरण हो जाय 
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तो वह किसी प्रकार की शारीरिक यन्त्रणा का निर्मोण करे 
ओर उसे भोगे। उदाहरणार्थ, वह प्रायश्वित स्वरूप मिठाई खाना 
छोड़ दे, फलाहार पर ही रहे, टाट या कड़े कम्बल पर सोचे 
अथवा हरूम्बें-लम्बे उपवास रखे। सम्भव हे, इस प्रकार उसके 
हृदय में बेठा हुआ शेतान ताड़ना से डरकर भाग जाय अथवा 
निवेल हो जाय, जिससे कि फिर वह बालक द्वारा व्यभिचार न 
करा सके जो अन्यथा होते है । 
नवीन मनोविज्ञानिकों की शिक्षा इसके ठीक प्रतिकूल है । 
वे बालक की काम-क्रीडा की इच्छा को बेसा ही स्वाभाविक 
मानते है जैसे कि भोजन की इच्छा को। किशोर वालूक को 
काम-वासना सम्बन्धी उचित ज्ञान देना आवश्यक हे। वालूक 
के जीवन में काम-सम्बन्धी जो कुछ वुराइयाँ होती हैं वे 
अभिभावकों की इसके प्रति दूषित दृष्टिकोण के कारण होती हैं । 
यदि बालक की काम-वासना सम्बन्धी बातों को छुपाने की 
इतनी चेष्टा न की जाय जितनी साधारणतः की जाती है, तो 
उसकी न काम-वासना सम्बन्धी बातों में उतनी रुचि रहे 
जितनी वर्तेमान अवस्था में रहती है और न उसे उतनी आत्म- 
यन्त्रणा ही भोगनी पड़े, जितनी कि एक साधारण बालक 
भोगता है ओर जिसके कारण अनेक प्रकार की मानखिक 
बीमारियों का निर्मोण होता है । इस प्रसकहृु में ए० एस० नील 
महाशय के जटिल वालक सम्बन्धी निम्नलिखित विचार 
उल्लेखनीय हैं। नील महाशय अपनी घाब्लम चाइल्ड' नामक 
'पुस्तक में बालक की काम-वासना सम्बन्धी शिक्षा के विषय 
में निश्नलिखित विचार प्रकाशित करते है--- 
“अधिक वालक अपने आप से काम-कीड़ा करते हैं। इस 
विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका हैे। किशोर बालक को 
४ 
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सहायता देने के लिए वहुत सी पुस्तक वर्तमान है। किन्तु 
मैंने एक ही पुस्तक ऐसी देखी हे जो उचित ओर. लाभकारी 
है, दूसरी पुस्तक तो केवल शिश्षचार मात्र सिखाती है । वे कहती 
हैं कि काम-कीड़ा बुरी है, इसके कारण उच्मयति रुक जाती हे, 
और अनेक प्रकार की वीमारियाँ पेदा हो जाती हैं, इन पुस्तकों 
का मुख्य लक्ष्य काम-क्रीड़ा को दबाना रहता है | पर वास्तव में 
काम-क्रीड़ा की प्रवृत्ति प्रधानतः शिश्राचार की शिक्षा के कारण 
ही प्रवल हो जाती है। यदि सुशिक्षित माँ अपने शिशु के 
शरीर के गुप्त अज्ञों की जाँच-पड़ताल करने से उसे न रोके 
तो आगे चलकर उसकी जननेन्द्रिय छूने में रुचि ही न हो । 
शिशु को रोकने के कारण ही उसकी जननेन्द्रिय में रुचि बढ़ 
जाती है, जो आगे चलकर किशोरावस्था में काम-कीड़ा के 
रूप में प्रकाशित होती है । 

“मनुष्य का व्यक्तित्व दो प्रकार के तत्वों का बना है । एक 
: तत््व उसकी जीवन-दक्ति है जो ईश्वर ने उसे दी है। दूसरा 
तत्व नेतिक मन है, जिसकी उत्पत्ति शिक्षा से होती हे। हम 
अपने प्रतिदिन के कार्यों में अपने व्यक्तित्व के दोनों भागों की 
तृप्ति की चेश करते हैं। काम-क्रीड़ा में मी यही होता है । 
काम-क्रीड़ा से सुख की इच्छा तृप्त होती है किन्तु इस क्रीड़ा 
के तुरन्त ही बाद बालक का नेतिक मन उसे यन्च्रणा क्ने- 
लगता है। नेतिकता व शिष्टाचार की शिक्षा बालक से 
कहती है तुम पापी हो । किन्तु यह एक मनोवेज्ञानिक सत्य हे 
कि ज्योंही बालक की काम-क्रीड़ा के प्रति पाप-भावना हटा दी 
जाती है, उसकी कापम्-क्रीड़ा में भी रुचि नश हो जाती हे। 
काम-क्रीड़ा की उत्तेजना में पश्चात्ताप करने की इच्छा ही 
प्रधान अह् है। बालक पश्चांत्ताप करना - चाहता है, इस- 
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लिए ही वह काम-क्रीड़ा में लगता हे। आत्म-यत्जणा की 
इच्छा मनुष्य के बहुत से ऐसे कामों में प्रश््ति का कारण 
होती है जिसके कारण उसे अपने आपको कोसना पड़े ।” 
आगे चलकर नील महाशय यह भी कहते हैं “काम- 
क्रीड़ो में अधिक रुचि रखने वाले वे ही बालक पाये जाते हैं 
जिनके आदशे उच्च होते हैं। ऊँचाई ओर नीचाई खदा 
एक दूसरे से सम्बन्धित रहती हैं। जो चेतन मन से जितना 
आदरशवादी होता है, डसका अचेतन मन उतना ही शारीरिक 
सुख का भूखा रहता है| देखा गया है कि महात्माओं को ही 
सबसे अधिक भोगेच्छा के स्वप्न होते हैं। । परन्तु यह कितनी 
विलक्षण वात है कि बहुत से माता-पिता अपने बच्चों का 
दुराचारी बनना पसन्द करेंगे, पर उनके काम-क्रीड़ा का 
प्रकाशन होना पसनन्‍द्‌ न करेंगे | काम-कीड़ा के दमन से बालूक 
में अनेक प्रकार के दुराचार की प्रवृत्ति पेदा होती है। झूठ 
बोलना, चोरी करना, सिगरेट पीना, आग लरूगाना आदि 
आदते वालक की काम-करीड़ा के दमन की प्रतिक्रिया खरूप 
उत्पन्न हो जाती है ।” स्टेकिलक महाशय का कथन है कि काम- 
क्रीड़ा का दमन भयड्जर प्रकार के पागलपने में परिणत हो जाता 
है । अपने आप से काम-कीड़ा करना दूसरे प्रकार से काम- 
“वासना का प्रकाशन होना रोकने की चेष्टा के काशण होता है। 
कभी-कभी व्यभिचार की इच्छा का दमन ही अपने आप द्वारा 


अियमकमकक, ्डल 
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4' इस विषय सें महात्मा गान्धी का अनुभव विचारणीय है। 
उन्होंने एक बार लिखा था कि मुझे अभी तक अर्थात्‌ ६५ वर्ष की 
अवस्था तक स्वप्न-दोष होते हैं । 
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काम-क्रीडा में प्रकाशित हो जाता हे। किशोर बालकों में 
अधिकतर दमन के कारण ही काम-कीड़ा की वृद्धि होती है ।$ 
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हैं :--- 
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हमें चाहिए कि हम काम-क्रीड़ा के विषय में सथाईं को स्वीकार 
करें ओर धोखेबाजी तथा झूठे शिक्ाचार को अलग करें, वस्तु स्थिति को 
देखें और इस भयानक दुमन को हटा दें । तब दुनिया अब से .अविऋ 
सुन्दर बन जायगी, क्योंक्रि उसमें अपने आपको कोसने वालों की कमी 
होगी । में धर्म की निन्‍दा की इच्छा से नहीं किन्तु धार्मिक भाव से यह 
कहता हूँ कि बालक हस्तमेथुन करने में ईरइवबर के ज्यादा नजदीक है 
अपेक्षाकृत पश्चात्ताप करने से । यदि हम बालक के पश्चात्ताप की पबृत्ति 
को नष्ट कर दें तो उसकी अवांछनीय हस्तमैथुन की प्रवृत्ति भी नष्ठ हो 
हक नेतिक शिक्षा रूपी शैतान ही हस्तमैथुन के प्रचार का मुख 
कारण ह ॥ 


पॉचवाँ प्रकरण 


बालक की उदण्डता ओर अपराध 


नवीन मनोविज्ञान का रष्टिकोण 


मनोविज्ञान की प्राचीन विचारधारा के अनुसार जन्मजात 
खभाव से मनुष्य शैतान, निर्देयी, लोभी ओर ईष्योल प्राणी है । 
उसमें अपने खाये के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की भावना का होना 
सम्मव ही नहीं । शिक्षा द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रबल 
पाशविक प्रवृत्तियों को नियन्त्रण में रखना सीख लेता है । जो 
छोग ऐसा नहीं कर पाते उनके लिए समाज में पुलिस ओर 
कारागृह की व्यवस्था हे । इस विचारधारा के अनुसार यदि 
मनुष्य के ऊपर शिक्षा के द्वारा समाज की सम्यता का प्रभाव 
न पड़े तो सभी मनुष्य बबेर बन जायें और एक दूसरे को 
मार कर खा डाले | जिस तरह छोटी मछली को बड़ी मछली 
खा लेती है, इस तरह प्रत्येक निर्बेल व्यक्ति को उससे सबलू 
व्यक्ति खा डाले | शील ओर सदांचार मनुष्य के जन्मजात 
' गुण नहीं वरन्‌ अजित गुण है, जो वह समाज में रहकर प्राप्त 
करता है । 

नवीन मनोविज्ञान का सिद्धान्त ठीक इसके घतिकूल हे। 
नवीन मनोविजश्ञान का कथन हे कि मनुष्य खभाव से भला, 
दयालु ओर सच्चा है। उसमें एक ओर खार्थे भाव है तो 
दूसरी ओर परमार्थ भाव । उसके जन्मजात खभाव में ही वे 
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सद्गुण निहित हैं जिनका विकास उसकी अवस्था की बृद्धि के 
साथ साथ होता है, ओर जिसके कारण वह सबके खुख की 
त्रृद्धि करने वाला प्राणी बन जाता है। मनुष्य के हृदय में दुर्भा- 
बनाएँ समाज के सम्पर्क से आती हैं। बालक को शिष्ठाचार की 
शिक्षा देने से ही उसके खभाव में वह विकार उत्पन्न हो जाता 
है जो उसे उद्दण्ड होने के लिए विवश कर देता है। नियम ही 
अपराधों की सृष्टि करता है। अनुशासन वालक के खाता- 
विक प्रेंम को घृणा में परिणत कर देता है और उसके सौोजम्य 
को दुराचार में | दण्ड बालक के आचरण का सुधार नहीं 
करता, वरन्‌ उसे ओर दूषित बनाता है । 

नवीन मनोविज्ञान के सिद्धान्तामुसार अपराध एक प्रकार 
की वीमारी है, जिसका डप्चार मानसिक चिकित्सालयों में 
होना चाहिए। नवीन मनोविज्ञान के प्रयोगों द्वात देखा गया 
है कि जब बालक को झूठे शिश्टाचार से मुक्त कर दिया जाता 
है तो वह अपने दुराचार को छोड़कर सदाचारी और सुशील 
बन जाता है। हाब्ज महाशय का कथन है कि मलुष्य मनुष्य 
के लिए भेड़िया है; ईसाई विचारधारा भी इसी के अनुरूप है । 
नवीन मनोविज्ञान उक्त विचार को अ्रमात्मक सिद्ध करता है। 
नवीन मनोविज्ञान के प्रयोगों से यह देखा गया है कि सहानु- 
भूति और प्रेम के द्वारा अपराधियों के आचरण में आश्चर्यजनक 
परिवतन हो जाते हैं | उनकी अपराध की मनोव॒त्ति नष्ट होकर 
सहृदयता और सद्भाव के रूप में प्रगट हो जाती है । 


उद्ण्डता का कारण 


प्रेम के अभाव का वातावरण ही भनुष्य के हृदय में उन 
जटिलताओं को प्रगट करता है जिनके कारण वह अपराध करता 
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है। जहाँ कड़े अनुशासन की व्यवस्था रहती है, वहाँ प्रेम के 
वातावरण का अभाव रहता है। ऐसी अवस्था में वालक का अप- 
राधी अथवा उदण्ड होना आवश्यक है। कड़े अनुशासन की 
उपस्थिति मनुष्य की खाभाविक देविकता में अविश्वास का 
सूचक है| कड़े अनुशासन में विश्वास करने वाले लोग मलुष्य 
को खमाव से दुष्ट मानकर अनुशासन की व्यवस्था करते हैं। 
नवीन मनोविज्ञान का यह अटल नियम है कि हमारे प्रकाशित 
भावों की अपेक्षा अप्रकाशित भावों का प्रभाव बालक के हृदय 
पर अधिक पड़ता है। अतणव जब हम अपनी शिक्षा द्वारा 
बालक को सुधारने की चेष्ञा करते हैं, तो हमारी उसके प्रति 
आन्तरिक धारणा, उसके आचरण पर शिक्षा की अपेक्षा--जों 
ऊपरी मन का कार्य हे--अधिक प्रभावशाली होती है । 
जब हम बालक को उसकी उदण्डता के लिए पीठते हैं 
अथवा उसे अपने शिष्षाचारों के उपदेशों दायर शिष्ट बनाने की 
चेष्टा करते है तो एक ओर बालक में कल्पित सुधार करने की 
चेश करते हैं और दूसरी ओर अपने प्रवलछ निर्देशों के द्वारा 
डसे बिगाड़ते हैं। हम अज्ञात मन से बालक से कहते हैं तुम 
भछे नहीं हो, हम तुम्हें सला बना रहे हैं। वालक खस्ाव से न 
भछा है न चुरा । उसमें भमली ओर बुरी दोनों प्रकार की पत्र 
स्ियाँ हैं। वातावरण के अनुसार ये प्रवृत्तियाँ सबल अथवा 
“पनिर्वल होती हैं । इनके प्रवक अथवा निर्बेल बनने में निर्देश, प्रेम, 
प्रोत्साहन और घुणा काम करते हैं। यदि वालूक को उसके देविक 
खभाव के प्रकाशन के लिए उचित वातःबरण मिले; अथॉत्‌ 
उसे प्रेम और प्रोत्साहन का वात्तावरण मिले तो वह सदाचारी, 
सुशील और समाजसेवी वाठढक बन जाय । दुनिदश और 
घ॒णा के वातावरण में वही बालक उदण्ड हो जाता है। 
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कि 
हि 


उदण्डता की आवद्ययकता 

नवीन मनोविज्ञान की दृष्टि से उदण्डता होनहार वालक 
के स्वभाव का अह् है। वह उसके मन में उपस्थित शक्ति 
का सूचक है। समय के पूर्व बालक का सुशील होना उसमें 
मानसिक शक्ति की न्यूनता दशोता हे । प्रतिभाशाली 
बालक अपने शेशव काल में उदण्ड होता है । यह उदण्डता 
प्रेम के द्वारा सुशीलता में परिणत की जा सकती है अथवा 
कठोर व्यवहार के द्वारा जटिल बनाई जा सकती है। यदि 
हम उदण्ड बालक को वरवश शिष्टाचार की शिक्षा न देकर 
अपने आप ही प्रकृति द्वारा शिक्षित होने दं और जब उसे किसी 
नये ज्ञान की भूख हो, उस समय ही उस ज्ञान को दे तो 
बालक की उदण्डता उसके जीवन की जटिल समस्या न 
बन कर सोजन्यता में परिणत हो जाय। बालक की उदण्डता 
अधिकतर वास्तविंक उदण्डता नहीं होती ; इसमें हमारे बाल- 
मन के समझने की भूल मात्र हैे। जब हम घोढ़ ओर वाल-मन 
की विषमता को ध्यान में न रखकर बालक का आचरण 
अपने आचरण के अनुसार बनाना चाहते हैं, तो अपने 
इस प्रयास के प्रतिकूल चलने वाले बालक को हम उदण्ड 
कहते हैं। बाब्य-जीवन में बालक का अनेक वस्तुओं का 
हाथ में लेना, उन्हें तोड़नाफोड़ना, खाने की चीज़ें प्राप्त 
करने के लिए लड़ाई झगड़ा करना स्वाभाविक हैे। उसकी 
इस प्रकार की चेशएँ उसके शारीरिक और मानसिक 
विकास के लिए आवश्यक है। बालक अनेक प्रकार के रसों 
का आस्वादन करके अपने शरीर के विकास में योग देता 
है ओर बहुत सी वस्तुओं को हाथ में लेकर, उन्हें तोड़- 
फोड़कर अपने सांसारिक ज्ञान की बुद्धि करता है। जब 
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हम बालक की इन आवश्यकतांओों के ऊपर ध्यान न देकर. 
उसे निरचेष्ट बनाने की चेश्ाा करते हैं तो हम उसके प्रति 
वड़ा अत्याचार करते हैं। हमारे इस प्रकार के प्रयास से 
या तो वालक प्रतिभाहीन और दब्बू बन जाता है अथवा वह 
वास्तव में जटिल ओर उदण्ड हो जाता हे । 
वास्तविक उदण्डता भी बालक के मनोविकास के लिए 
कुछ दूर तक आवश्यक हैे। बालक की उदण्डता उसकी 
बड़ों के प्रति विद्रोह करने की मनोवृतक्ति की सूचक हे । प्रत्येक 
बालक के स्वभाव में माता-पिता के प्रति विद्रोह करने की 
भावना निहित रहती है। अपने अचेतन मन में पुत्र पिता का 
विद्रोही होता है ओर पुत्री माता की । संसार के धर्म अन्ध 
इसी को प्रमाणित करते हैं। उनमें यह बताया जाता है कि 
पुत्र को पिता का कहना मानना चाहिए। इस आदेश की 
साथकता इसलिए है कि स्वभावतः पुत्र पिता के आदेश के 
अनुकूल चलने की इच्छा नहीं रखता । नेतिक शिक्षा की आव- 
इयकता वहीं पड़ती है जहाँ मनुष्य का स्वभाव किसी विशेष 
प्रकार के आचरण में सहायक न बनकर विपरीताचरण के लिए 
मनुष्य को प्वृत करता हो | हम पशुओं में देखते हैं कि पिता 
पुत्र में प्रेम व्यवहार न रहकर या तो शज्रुता का व्यवहार होता 
है अथवा उपेक्षा या उदासीनता का। अनेक हिसक जीचों में 
देखा जाता है कि पिता पुत्र को मारने की चेष्टा करता है और 
माता ही उसके प्राण की रक्षा करती है। मनुष्य विवेकशील 
प्राणी है | उसने विचार के द्वारा अपने स्वभाव के ऊपर विजय 
प्राप्त करने की चेश की है। किन्तु यह विजय णकाएक प्राप्त 
नहीं होती । धीरे धीरे ही उसमे उन श॒ुर्णों का विकास होता 
है, जिससे कि वह स्वभावजन्य पाशविकता को पार कर 
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दैविक गण को प्रदर्शित करता है। इस तरह हम देखते हैं. कि 
बालक की पिता से विद्रोह की इच्छा स्वाभाविक है जो धीरे 
धीरे उसके जीवन के विकसित होने पर ज्ान्त हो जाती हे। 
इस इच्छा का बरवद दवाया जाना बालक के व्यक्तित्व के 
विकास में हानिकर होता हे! 

बालक के स्वभाव में पिता से विद्रोह की इच्छा और पिता 
की आज्ञा मानने की इच्छा दोनों ही जन्मजात हैं। खुयोग्य 
व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दोनों प्रकार की इच्छाओं में साम- 
असस्‍्य स्थापित होना आवश्यक है। जैसे जेसे बालक के ज्ञान की 
वृद्धि होती है उसमें अपने आप पिता की आज्ञा मानने की 
इच्छा प्रबल हो जाती है । किन्तु विचार-विकास के पूर्व जब 
पिता बरवश उससे अपनी मनमानी कराने की चेष्टा करता हे 
तो उसमें नेतिकता का विकास रुक जाता हे, वह, दब्बू वन 
जाता हे। पिता की आज्ञा मानने की इच्छा मनुष्य के नेतिक 
विकास में एक सीढ़ी मांत्र हे। इस विकास का अन्त आध्या- 
त्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति हे। अतएव बालक का अपने पिता 
की इच्छा के प्रतिकूल आचरण उसकी पाशविकता प्रदर्शित 
नहीं करता, वरन्‌ उसकी आध्यात्मिक स्वतन्ञ्रता प्रदर्शित 
करता है। पिता को इस प्रकार की खतच्ायता के प्रदर्शन से 
अप्रसन्न न होकर प्रसन्न होना चाहिए । 

संसार के जितने प्रतिभाशाली पुरुष हुए हैं यदि हम उनके 
बाब्यजीवन का अवलोकन कर तो उन्हें. अनुशासन प्रिय नहीं 
पावंगे । कृष्ण उदण्ड बालक थे; उनकी उदण्डता के उलाहने 
खुन-सुनकर नन्‍द ओर यशोदा परेशान हो जाते थे। प्रह्माद 
का आचरण हिरण्यकश्यप के ठीक प्रतिकूल था। ध्रव अपने 
पिता उत्तानपाद के आचरण से असन्‍्त॒ुश होकर तप करने 
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जड़ल को चले गये थे। राम की किशोरावस्था ऋषियों की 
संगति में व्यतीत हुईं थी | महाराणा प्रताप का आचरण उदय- 
सिंह से ठीक प्रतिकूल था। शिवाजी का वाब्यकाल पिता से 
अलग व्यतीत हुआ । उनकी उदण्डताओं के लिए उनके पिता को 
बीजापुर के सुल्तान की शिकायते सुननी पड़ती थीं ओर एक 
' बार कारागृह में भी पड़ना पड़ा | दयानन्द सरखती अपने माता- 
पिता के धर्म विश्वासों के प्रतिकूल विद्रोह उठाने के लिए दोशव- 
काल से ही कटिबद्ध थे। यदि ये व्यक्ति अपने वाब्यकाल में 
अपना जीवन पिता के आचार-विचारों के अनुकूल बनाते तो 
क्या वे समाज के इतने बड़े महान व्यक्ति होते ओर क्‍या वे 
समाज का उतना कल्याण कर सकते जितना उन्होंने किया ? 

देखा गया है कि विरले ही महान्‌ व्यक्ति का वालक महान 
होता है। पुत्र भी महान होता है जब उसे यह आशा होती 
है कि वह अपने जीवन में जो पिता नहीं कर सका वह 
कर सकेगा। जब उसे इसकी आशा नहीं होती ओर जब पिता 
उसके विषय में खिन्‍न्तित होकर यह निदेश देने लगता है कि 
उसके पुत्र का भावी जीवन मझलमय नहीं है तो पुत्र के व्यक्तित्व 
का विकास रुक जाता हे ओर वह प्रतिभाहीन हो जाता है। 
संग्रामसिह, प्रतापसिह, शिवाजी, तिलक, राजपतराय, चित्त- 
_ रबध्जनदास और शिवकुमार शास्त्री के पुत्र इसके प्रमाण हैं ।* 


$9 काशी के प्रसिद्ध पण्डित स्वर्गीय श्री शिवकुमार शास्त्री के- पुत्र 
हज धर 8 हक हे जल 6 6 का के 
विद्याध्ययन से वेसे ही विमुख हैं जसे कि उनके पिता विद्याध्यथन में 
पारंगत थे । 

प्रतिभाशाली बालक अपने पिता व बडंप्पणन को अपना बड़प्पन न 
मानकर उसमें बाधा मानता हे । यह सिकन्दर की इस घटना से प्रमा- 


श्दु 
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बालक को अपने खाभावानुरूप बनाने में पिता का साथ 
रहता है। वह बालक को अपनी सम्पत्ति मान बेठता है। 
उससे वह अपने अहंकार की पूर्ति करता हे । इसलिए वह 
अपनी रुचि के अनुसार वालक को चलाने की इच्छा करता 
है ओर जब वालक ऐसा नहीं करता तो वह उससे रुष्ट होकर 
उसे मारता पीटता है । यही बालक के उदण्ड होने का कारण 
है। यदि पिता बालक को अपनी सम्पत्ति न मान कर उसके 
साथ एक खतन्त्र व्यक्ति जैसे व्यवहार करे तो उसके जीवन 
में वे समस्‍यायें उपस्थित न हो जो अनुशासन की कठोरता से 
उत्पन्न होती हैं। किन्तु इसके लिए पिता को अपने आपका 
सुधार करना पड़ेंगा। उसे बालक के प्रति स्वार्थेभाव त्याग 
कर वास्तविक प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा; बालक की 
पत्येक प्रतिक्रिया में प्रसन्नता दिखानी होगी । 

जो बात पिता पुत्र के व्यवहार में लागू होती हे वही 
शिक्षक ओर शिष्य के सम्बन्ध में भी लागू होती हैं। स्कूल में 
बालक के लिए शिक्षक ही पिता का स्थान अहण कर लेता है। 
यदि बालक के प्रति शिक्षक का कठोर व्यवहार रहा तो 
वालक शिक्षक को घृणा करने लगता है और उसके मन में 
अनेक धरकार की प्रन्थियाँ बन जाती हैं। इन गन्थियों 
के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या तो कायर, दब्बू या 
प्रतिभाहीन वनकर जीवन व्यतीत करता है, अथवा उदण्ड 





णित होता है कि जब' उसके पिता फिलिप्स की विजय का समाचार 
उसे बार बार सुनाया जाता था तो वह प्रसन्न न होकर दुखी होता था । 
एक बार वह पिता की विजय का समाचार सुन कर यह कह कर रो 
पड़ा, “क्या मेरे पिता मेरे जीतने के लिये कोई भी देश न छोड़ेगा ।?” 
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ओर दुराचारी हो जाता है। उसमें स्वतन्ञ जीवन व्यतीत करने 
की योग्यता का विकास नहीं होता। उसका वाल्यकाल का 
अनुभव यह दर्शाता है कि बिना किसी बाहरी सत्ता के बाध्य 
किए किसी मन॒ष्य का सदाचारयी बनना असम्भव है। उर्सका 
सदाचार स्वयं भय के ऊपर आश्रित है । दण्ड का भय ही 
कड़े अनुशासन में पले बालक को सदाचारी बनाते हैं। पोड़ 
अवस्था प्राप्त होने पर यह भय एक मानसिक पग्रन्थि के रूप में 
परिणत हो जाता है जो स्वर्ग और नरक, देवी-देवता, भूत- 
प्रेत आदि पर आरोपित होते रहता है। इस तरह कड़े अनु- 
शासन के परिणाम-स्वरूप कायर ओर गुलाम लोगों के समाज 
का निर्माण होता है। जो छोग प्रोढ़ावस्था में उपयुक्त भय से 
मुक्त रहते है वे भी मानसिक स्वास्थ्य का उपयोग नहीं करते । 
वे वाल्यकाल में जेसे उदण्ड बालक रहे उसी प्रकार अपने 
प्रोढ़ावस्था में दुराचारी और अपराधी व्यक्ति बनते हैं । 

इस तरह हम देखते हैं. कठोर अनुशासन समाज में अस्वस्थ 


लिप 


लोगाँ का निर्माण करता है | कड़े अनुशासन में रखे गए बालक 
प्रोढ़ावस्था में स्वयं अत्याचारी बन जाते हैं। वे अपने सनन्‍्तान 
कर. 


को बैसे ही अनुशासन में रखने की चेष्ठा करते है जेसे अन्ु- 
शासन में थे स्वयं रहे थे-। 


बालक का दुराचार 


हमारी साधारण चारणा है कि बालक उचित नियन्त्रण में 
न रखने के कारण तथा उसे योग्य नेतिक शिक्षा न देने के 
कारण वह दुराचारी हो जाता है। कोई कोई लोग दुराचार 
ओर सदाचार की प्रवृति जन्मजात मानते हैं। उनके विचारा- 
न॒सार कोई बालक जन्म से ही सतोगुणी ओर कोई जन्म 


के, 
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से रजोगुणी अथवा तमोगुणी होता है। सतोगुणी बालक का 
सदाचारी वनना स्वाभाविक है जैसे कि तमोशगुणी बालक का 
दराचारी बनना स्वाभाविक हे। नवीन मनोविज्ञान इन दोनों 
प्रकार के सिद्धान्तों को अ्रमत्मक मानता है । सम्भव हे कि 
योग्य घर में जन्म पाने से किसी बालक में सदाचार की ओर 
अधिक प्रवृत्ति हो और किसी में अयोग्य घर में जन्म पाने से 
दराचार की प्रवृत्ति अधिक हो। पर इससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि कोई वालूक जन्म से ही दुराचारी है और उसका 
सुयोग्य वनना कांठेन है । नवीन मनोविज्ञान के लिद्धान्तानुसार 
कोई वालक न जन्‍म से सदाचारी होता है ओर न दुराचारी । 
प्रत्येक वालक में सदावार तथा दुराचार की प्रवृत्तियाँ होती है । 
ये उसके जन्म के साथ आती है पर कोनसी प्रवृत्तियों अधिक 
प्रवछ होगी ये बालक के लालन-पालन तथा उसकी शिक्षा पर 
निर्भेर होता है। हमारी साधारण शिक्षा जिसके द्वारा हम 
बालक को सदाचारी वनाने की चेश करते हैं बालक को प्रायः 
दुराचारी बनातीं हे। वालक का कठोर अनुशासन में रखा 
जाता तथा उसकी नेतिक शिक्षा उसे सदाचारी न बनाकर 
दुराचारी बनानी हे । 

नवीन मनोविज्ञन का यह मूल सिद्धान्त है कि बालक के 
दुराचारी बनने का प्रमुख कारण उसके प्रति प्रेमाभाव हे। 
जब वालक को यह अनुभूति होती हे कि जिन व्यक्तियों के प्रेम 
का वह इच्छुक तथा अधिकारी हे वे उसे प्रेम नहीं करते तो वह 
प्रतिकार के स्वरूप दुराचारी बन जाता है। यदि दुराचारी 
बालक के प्रेमाभाव की पूर्ति कर दी जाय तो वह सदाचारी 
बन जाय । जब माँ घर के दो एक बालकों में से किसी एक 
बालक को अधिक प्यार करती है तो बालक माँ का शत्रु बन 
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जाता है। वह माँ की मसत्यु चाहने लूगता है। यदि पिता 
किसी वालक को किसी दूसरे बालक की अपेक्षा कम प्यार 
दर्शाता हो तो पहला बालक पिता ओर उस बालक को घृणा 
करने लगता है तथा उनका अकबल्याण विचारने रूगता है। 
इस प्रकार के विचार पहले पहल उसको खजप्न में आते हैं, पीछे 
उन्हीं विचारों के अनुसार उसका आचरण बन जाता है। 

इस सम्बन्ध में दो एक उदाहरण उद्लेखनीय है जो नील 
महाशय ने अपनी पुस्तक प्रावक्म चाइल्ड ( जटिल बालक ) 
में दिए हैं-- 

नील महाशय ने अपने एक बच्चे ( शिष्य ) की देखा कि 
वह कुछ खेल खेल रहा है और चीरे-घीरे मन ही मन गुन 
गुना रहा है “में अपनी माँ को मारना चाहता हूँ।” उसका 
गुनगुनाना उसके अचेतन मन की क्रिया थी, क्योंकि उसका 
चेतन मन खेल में लगा था ; अथोत्‌ उस बालक के चेतन मन 
को यह ज्ञान ही न था कि वह क्या कह रहा है। वास्तव में 
डसकी माँ अपने ही कामों में लगी रहती थी ओर उस वाल्क 
की कोई परवाह नहीं करती थी। बालक का अचेतन मन अर्थात्‌ 
उसका हृदय माँ के इस मनोसाव को जानता था। उसका 
अटदच्य मन माँ के प्रेम का भूखा था ओर वह कहता था कि 
में माँ को मारना चाहता हूँ क्‍योंकि वह मुझे प्यार नहीं करती । 
किन्तु यह वालक खभाव से दुराचारी नहीं था, वास्तव में वह 
वड़ा ही सुयोग्य बाछक था। बालक का अदृच््य मन कहता 
था कि यदि में माँ का प्यार नहीं पा सकता तो उसकी च्रणा तो 
पा सकता हूँ। प्रेम ओर दुराचार का एक दूसरे से घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे; जहाँ प्रेम की इच्छा की ठप्ति नहीं होती वहीं चह 
इच्छा डुराचार में परिणत हो जाती हे। हत्या के अपराध 


६७ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


इस सत्य को प्रमाणित करते हैं। जितनी हत्याओं का हेतु विकृत 
प्रेम होता है उतनी हृत्याओं का हेतु धन की चाह नहीं होती । 

बालक वास्तव में अपने संबंधियों तथा मित्रों के प्रेम का 
भूखा होता है ओर जब उसे यह प्रेम प्राप्त नहीं होता तो वह 
दराचारी बन जाता है। इसका नील महाद्यय का दिया हुआ 
पक और उदाहरण उद्लेखनीय हे-- 

एक बालिका जिसकी अवस्था नो साल की है इस झक से 
भयभीत रहती है कि उसकी माँ कहीं उसे जहर न दे दे । उसे 
कितना ही समझाया जाय कि उसकी माँ उसे प्यार करती हे 
ओर उसे जहर कोई नहीं देना चाहता, पर उसकी झक उसे 
नहीं छोड़ती। जब कभी भोजन के समय उसकी माँ उठती 
है तो वह उसकी चेष्टाओं को बड़ी सन्देह की दृश्टि से देखती हे 
और कभी कभी कह बेठती हे, “में जानती हूँ कि तुम क्‍या 
करने जा रही हो, तुम जहर लेने जा रही हो।” 

बालिका के मन में इस प्रकार के विचार अपने एक छोटे 
भाई के प्रति ईंषघोवश पेदा हुए। माँ इस बालक को अधिक 
प्यार करती है । बालिका इसके प्रतिकार स्वरूप अपनी माँ 
ओर भाई के मरने की इच्छा करने लगी है। बालिका का अपनी 
माँ के जहर देने की इच्छा की कल्पना करना उसी के माँ को 
जहर देने की इच्छा का माँ के ऊपर आरोपण मात्र है । डसका 
भय माँ द्वारा बदला लिए जाने का भय है । वह अपने आपसे 
कहती है कि यदि में माँ को जहर दढूँगी तो वह भी मुझे 
जहर देगी, अथवा यह बालिका अपनी दुर्मावना को कार्यो- 
न्वित करने के लिए नेतिक आधार दूढ़ती थी; अर्थात्‌ वह 
अपने आपसे कहती हे कि यदि माँ मुझे जहर देना चाहती हे 
तो मेगा भी माँ को जहर देना अनुचित नहीं हे । 
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(7 


बालक की उदण्डता ओर अपराध दण 


जिस प्रकार सभी भले कामो की जड़ प्रेम है, उसी तरह सभी 
दुराचारों का मूल कारण घृणा है| यदि हम किसी के दुराचार 
के कारण को जानना चाहते है तो हमें उसके घृणा के कारण 
को जानना आवश्यक है। घृणा सदा आत्म-अपमान के कारण 
उत्पन्न होती है। जब बालक के आत्म-सम्मान को ठेस लगती 
हे तो वह ठेस देनेवाले व्यक्ति से घ्रणा करने लगता है । बालक 
बड़ा.स्वार्थी होता है, वह खय॑ प्यार करना नहीं जानता, पंर वह 
प्यार का भूखा रहता है। जब तक बालक की इसे इच्छा की 
तृप्ति नहीं होती वह दुराचारी वना रहता हे। जब किसी व्यक्ति 
के आत्म-सम्मान की पूर्ति हो जाती है तो वह भरता व्यक्ति बन 
जाता है; जब उसकी यह इच्छा अतृप्त रहती है तो वह दुराचारी 
बन जाता है। कितने ही लोगों की धारणा है कि दराचरण 
की प्रवृत्ति बुरी संगत, बुरी पुस्तकों के पढ़ने तथा चोरी 
आदि को फिल्म से पेदा होती है। नवीन मनोविज्ञान उच्त 
बातों को दुराचरण का मूल कारण नहीं मानता। वुरी प्रवृत्ति 
बालक के मन में पहले से ही रहती हे, सिनेमा में देखी गई 
बुरी तसवीरे उस प्रवृत्ति को का्योन्वित करने का उपायमात्र 
दर्शाती हैं। प्रवृत्ति की उत्पत्ति का कारण वालक के प्रति प्रेम- 
हीन व्यवहार होता हे । 

बालक अपने प्रति अत्याचार करनेवालों के प्रति दुर्मावना 
रखता है। वह अपने दिवास्वप्नों में उन्हें दण्ड दिया करता है 
अथवा अन्य किसी प्रकार से वदला लिया करता है । जो काम 
साधारण बालक अपने दिव्य स्वप्तों में किया करता हे वही 
बात दुराचारी बालक वास्तविक जगत्‌ में करता हे। मनुष्य 
की भावनाएँ ही उसके कार्यो की मूल स्लोत हैं। यदि बालक 
की भाषनाएँ उसके प्रति अत्याचार अथवा प्रेमहीन व्यवहार 
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करके बिगाड़ दी गईं है, तो उसका दुशाचारी होना स्वा- 
भाविक हे । 

ढुराचारी बालक का हम उसके प्रति अपना व्यवहार 
बदल कर सदाचारी बना सकते है। प्रेम एक ऐसी संजीवन- 
बूटी हे जिसके दारा उसकी मूछित प्रतिभा तथा सद्‌- 
भावना की भनोवृत्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रेम 
के द्वारा मनुष्य के आचरण में चमत्कारिक परिवतन हो जाते 
हैं। जैसे घृणा का वातावरण मनुष्य को ऋूर, रोतान बना देता 
है, इसी तरह प्रेम का वातावरण उसे देवरूप में परिणित कर देता 
है। इस प्रसंग में डाक्टर डोमरलेन ने प्रेम द्वारा जो दुराचारी 
बालकों का सुधार करने का प्रयल्ल किया वह उल्लेंखनीय है-- 


डाक्टर होमरलेन का प्रयोग 


डाक्टर होमरलेन ने एक रिफारमेटरी के बालकों को 
सुधारने का भार अपने ऊपर लिया। इस रिफामेटरी में ऐसे 
वालरक थे जो किसी प्रकार के दुराचरण के कारण बन्दी रखे गए . 
थे। साधारणतः इन बन्दीग॒हों में बालकों के साथ कठोरता का 
व्यवहार होता हे। अधिकारी छोग हमारे साधारण चमे 
शिक्षकों के विचारों से प्रभावित होकर बालक को ताड़ना देकर 
अथवा उसे बुरे कामों का अवसर न देकर उसमें सुधार करना 
चाहते है। किन्तु इसका परिणाम प्रायः उल्टा ही होता है ।$ 


+ ताड़ना के द्वारा किस प्रकार मनुष्य का स्वभाव विक्रत हो जाता 
है इसका एक सुन्दर उदाहरण हम अलेक्जेन्डर ड्ूमाज के “छा मज- 
रविद्स”” नामक नाटक में वर्णित डाकू के चरित्र में देखते हैं। जितनी 
इस व्यक्ति को ताड़ना मिलती है वह उतना ही अधिक दुराचारी बनता 
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बालक दि्नि-प्रतिदिन ओर भी दुराचारी बनता जाता हे। वह 
पहले जो कार्य वास्तविक जगत में करता था अब अपने कल्पित 
जगत्‌ में करने लगता है । इस तरह वह अपने प्रति कठोरता 
का व्यवहार करनेवालों से बदला लेने की भावना को भी अपने 
मन में ढढ़ कर छेता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
जब बालक रिफार्मेटरी के बाहर आता है तो सदाचारी न 
बनकर पहले से अधिक दुराचारी बन जाता है। 


डाक्टर होमरलेन बालक के आचरण सुधारने के लिए इस 
रीति के ठीक उलदी रीति को काम में छाये। बालक को 
कठोर नियंत्रण में न रखकर उसे स्वतंत्रता दे दी गईं | डाक्टर 
होमरलेन ने अपनी रेफामेटरी का नाम 'छाटा प्रजातन्त्र! रखा। 
यहाँ सभी बालकों को मनमाने काम करने की स्वतन्त्रता थी । 
साथ ही साथ उनके ऊपर स्वतंत्रता की जिम्मेदारियाँ भी दी 
गई। प्रत्येक बालक कुछ न कुछ उपयोगी काम करता था | इस 
तरह वह अपने साथियों के समक्ष आत्म-सस्मान का अधिकारी 
होता था। जब वह काम से जी चुराता था तो उसके साथी ही 
उसका खुधार करते थे। वह दूसरे बालकों के उदाहरणों को 
देखकर अपने आप भी वेसा ही करने की चेष्टा करता था । उसे 
नेतिक उपदेश नहीं दिए जाते थे, पर उसे सदा उपयोगी काम में 
लगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके परिणाम- 
. स्व॒रूप बालक स्वयं जीवन के उत्तरदायित्व को समझने लगता 
था, और उसमें आत्म-नियन्त्रण की शक्ति आ जाती थी । 


जाता है। विशहोप का उसे सुधारने का प्रयत्न डाक्टर होमरलेन के 
जटिल बालकों के सुधारने के प्रयत्न के सदृश्य है । 
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होमरलेन अपने बालकों की अवाब्छनीय मनोवृत्ति का 
केसे सुधार करते थे इसका एक रोचक उदाहरण- उढ्ले- 
खनीय हे-- 

एक बार डाक्टर हॉमरलेन की रिफार्मेटरी से नया 
भरती हुआ लड़का भागा। डार्चटर होमरलेन ने उसका 
पीछा किया और डसे पकड़ लिया। बालक को ऐसी 
अवस्था में हथकड़ी डाली जाने की आदत पड़ गई थी; अतएव 
उसने अपने आपको वचाने के लिए हाथ फेलाया | परन्तु 
देखता क्या है, होमरलेन महाशय मुसकराये और उन्होंने 
उसके हथेली में एक गिन्नी रख दी। बालक इसे देखकर 
चकित हो गया। उसने पूछा “यह किस लिए देते हो ?” होमर- 
लेन ने उत्तर दिया, “गाड़ी से घर जाओ, इतनी दूर पैदल क्यों 
जाओगे !” वह वालक स्वतंत्र कर दिया गया, पर वह उसी 
शत प्रजातंत्र में वापस आ गया । 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हे कि बालकों. के आचरण 
खुधारने के लिए उनके साथ कठोरता का नहीं वरन प्रेम का 
व्यवहार करना आवश्यक हे | 


पॉचवाँ प्रकरण 
मनोराज्य 
मनोराज्य क्या है ? 


मनोराज्य (द्वा-सखवप्त) अचेतन मन में स्थित वासनाओं की 
पाताक्रिया है। जो वासनाएं हमारी साधारण अवस्था में तप्त नहीं 
हो पाती, उन्हें हम चेतना की असाधारण अवस्था में तृप्त करते 
हैं| मनाराज्य, स्वप्त, उन्माद, चेतना की असाधारण अवस्थाएँ 
हैं। इन सभी का कारण अदृह्य मन की चासनाएँ हैं । जब कोई 
मनुष्य ऐसा संकल्प करता है जिसके सफल होने की कोई 
सम्भावना ही नहीं रहती तो वह वास्तविकता ,से अपना 
सम्पक छोड़ देता है ओर मनोराज्य के जगत्‌ में विचरण करने 
लगता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारा मन अनेक 
प्रकार की कव्पनाएँ करने में लगा रहता हे। जब हम इन 
कव्पनाओं का कारण खोजने रूगते हैं तो डसे नहीं पाते। 
परन्तु यदि हम मनोविश्छेषण करके देखें तो ज्ञात होगा कि 
इन कव्पनाओं का कारण कोई विस्घ॒ृति अनुमति अथवा दलित 
इच्छा ही है। यह विस्स॒ृति अनुभति अथवा दलित इच्छा चेतन मन 
को ज्ञात नहीं रहती । पर वह अदृदय मन में दृढता से स्थित 
रहती है। मनोराज्य इसी का परिणाम या काय्ये होता है । 
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बालकों के जीवन में मनोराज्य का बाहुल्‍य रहता हे। 
बालकगण कब्पना-शक्ति के विकसित होते ही अनेक प्रकार 
की मानसिक सृष्टि का निर्माण करते हैं, और इस सृष्टि में 
अपने आप बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरण करते हैं। बालकों 
के जीवन में मनोराज्य के बाहुल्‍य का प्रधान कारण उनकी 
शक्ति की परिमितता और उनकी इच्छाओं की प्रबलता हे। 
बालकों की इच्छाएँ अनेक वस्तुओं को लेने तथा दूसरों पर 
अपना अधिकार जमाने की होती हैं। किन्तु वे अपनी शक्ति 
को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के योग्य नहीं पाते | ऐसी 
अवस्था में स्वभावतः ही वे मनोराज्य में विचरण करने 
लगते है । जब किसी बार बालक का मनोराज्य में विचरण करने 
की आदत पड़ जाती हे तो फिर वह अपनी साधारण शाक्ति 
का उपयोग वास्तविकता पर विजय प्राप्त करने में न लगा कर 
कव्पित संसार के निर्माण करने में लगा देता हैं। यदि हम 
मनोराज़ में विचरण करने वाले बालकों के जीवन का भली 
प्रकार से अध्ययन करे तो हम देखेंगे कि उनकी मनोराज्यमयी 
कल्पना का सम्बन्ध उनकी इच्छाओं से ही रहता है। यहाँ 
एक ऐसे बालक की कुछ मनोराज्यमयी कल्पनाओं का उद्धरण 
करना अवाब्छनीय न होगा, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं 
कर पाया था। यह उदाहरण मारगन महाशय ने अपनी पुस्तक 
साइकॉलॉजी आफ़ दी अनणएडजेस्टेड स्कूल चाइल्ड में 
दिया हे- 

एक बालक ने एक बार अपने मनोराज्य के कब्पना में यह 
देखा कि उसका बाप घर से भाग गया है। जब वह घर से कई 
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सौ मील दूर पहुँचा तो उसे ज्ञात हुआ कि वह रुपये पैसे तो घर 
ही पर छोड़ आया, अतणव वह घर छौट आया। दूसरी बार इसी 
बालक ने मनोराज्य में देखा कि उसका पिता घर से भागा और 
इटली देश तक पहुँच गया, किन्तु वहाँ पर उसे कई लुटेरों ने 
लूट लिया और डसे फिर निर्धन होकर छोटना पड़ा । तीसरी 
बार इसी बालक ने यह देखा कि उसकी और उसके साथियों 
की णक बड़े झुण्ड के साथ भिड़न्त हो गई, जिसमें वह जीत- 
कर चला आया | 

इन तीनों मनोराज्यमयी कब्पनाओं के विश्लेषण से पता 
चलता हे कि बालक अपने घर से पिता के भाग जाने का 
इच्छुक है, दूसरे उसे रुपये-पैसे पाने की इच्छा हे ओर 
तीसरे उसे मान-प्रतिष्ठा की भी इच्छा हे। पहली इच्छा का 
कारण पिता का पुत्र के प्रति सहानुभूति का अभाव था, दूसरी 
का कारण डसे पैसे की कमी थी ओर तीसरी का कारण 
उसका समाज में तिरस्कार था। बालक के प्रति जब पिता की 
सहाजुभूति और प्रेम-दर्शन बढ़ गये, जब बालक को पैसा 
मिलने लग गया और .जब उसका सम्मान अपने साथियों में 
बढ़ गया तो उसका मनोराज्य का विचरण छूट गया | सारांश 
यह कि जब बालक का वास्तविकता से सम्पके हुआ ओर 
जब उसे अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तब वह उसका उपयोग 
निरथेक मनोराज्य की कव्पना में न करके वास्तविकता पर 
विजय प्राप्त करने में करने रूगा । 


मनोराज्य से लाम 


मनोराज्य में विचरण करना उचित नहीं समझा जाता। 
हम सोचते हैकि मनोराज्य में विचरण करनेवाला मनुष्य निकस्मा 
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है ओर संसार का अधिक लाभ नहीं कर सकता। हमारा इस 
प्रकार का सोचना: निरथ्थक भी नहीं है । प्रौह़ छोगों का मनो- 
राज्य में अधिक विचरशण करना, उनके मानसिक पतन का 
सूचक है । उन्हें अपने सांसारिक कार्मों से मनोराज्य में विचरण 
करने के लिए. अवकाश ही न मिलना चाहिए। किन्तु यह 
बात बालकों के विषय में नही कही जा सकती । वालकों का 
मनोराज्य में विचरण करना उनके खभावानुकूल है | मनोराज्य 
कव्पना-विकास की पहली सीढ़ी है । कल्पना ज़व परिपक्व 
होती हे तो वह स्वभावतः वास्तविकता में परिणित हो 
जाती है; किन्तु हमे सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
बालक की कव्पना कर्पना ही न रह जाय । 


जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती है. उसका मनोराज्य 
धीरे धीरे कम होकर वास्तविक जगत्‌ के ज्ञान में परिणत होता 
है ओर उसपर विजय प्राप्त करने में सहायक हो जाता है । जब 
बालक का वास्तविकता से बिल्कुल सम्पर्क छूट जाता है तब 
मनोराज्य दुख का कारण बन जाता हे.।. मनोराज्य के द्वारा 
वालक अनेक प्रकार से आदरों बनाता हे तथा उन्‍हें प्राप्त करने 
की चेष्ठा करता है; किन्तु जब बालक इस प्रकार के आदर्श 
बना लेता हे जिन्हें प्राप्त करने की उसकी शाक्ति ही नहीं तो 
वह अपने जीवनमें दुःख का बीज बो लेता है। माता-पिता को 
चाहिए कि वे अपने बालकों को सदा इस प्रकार के आदर्श बनाने 
में सहायता द॑ जिन्हें वे जीवन में चरिता्थ कर सक॑। वालकों 
को वड़ी वड़ी आशाये बाँचने से रोकना चाहिये। यह कार्य 


बालकों को वास्तविकता के सम्पक्क में लाने से सुगमता 
से हो सकता हैं. 


: मनोराज्य रे 
अत्यधिक मनोराज्य के कुपरिणाम 


प्रायः देखा जाता हे कि बालक मनोराज्य में विचरण करते 
हुये उसमें इतने लवछीन हो जाते हैं कि इसका परिणाम उनके 
लिए बहुत बुरा होता है। वे नाना प्रकार के मानसिक दुः्खों 
में पड़ जाते हैं। हाँ, यह सत्य हे कि उत्कट कबल्पनाओं के 
द्वारा बालक के चरित्र में सुधार होता हे । खुन्दर कल्पनाएँ ही. 
मनुष्य जीवन को खुन्दर बनाती हैं। मनुष्य को ऐसी भावनायें 
मन में छानी चाहिएँ जिससे .उत्तका खुधार हो। कतंथ्य की 
ओर अभिमुख करने वाली कब्पनायें करके तथा उसके 
अनुसार आचरण करके हम आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। 

पर चरित्र को उच्य बनाने के लिये कार्यशीलूता आवश्यक 
है। डच्य भावनाओं के अनुसार कर्तव्य करते हुये हम श्रेष्ठ बन 
सकते हैं। यदि हम सोचते रहें कि हम बहुत ही ऊँचे तथा 
स्वेमान्य व्यक्ति होंगे, छोक में हमारी प्रतिष्ठा तथा ख्याति 
होगी ओर उस के अनुसार हम कर्तव्य न करें तो हम अपनी 
ही भावनाओं द्वारा विनाशोन्मुख हो जायेगे तथा हमारे 
व्यक्तित्व का पतन होना निश्चित हो जायगा। सक्रिय कल्पना 
ही हमें श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकती हे, निष्कछिय नहीं । यदि 
हमारे आदरशे क्रियमाण नहीं हे तो हमारी अवनति अवश्य 
होगी। निष्किय कद्पना मनुष्य के लिए बड़ी हानि। 
कारक है। मनोराज्य में विचरण करने वाला व्यक्ति सदेव 
अपने उच्चाधिकारिता की बात सोचा करता है और अक्रिय- 
माण होने के कारण जब वह नीचे पद्‌ पर आसीन होता 
हे तो डसे आत्मग्छानि होती हैे। किशोर वालकों में मनो- 
राज्य में विचरण की भारी प्रवृति होती हे। बालकों के 
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लिए यह बड़ी दुःखमूछक होती है। अभिभावकों को किशोर 
बालकों को इस प्रकार की मनोव॒ृति से निकालना चाहिए | 
अत्याधिक मनोराज्य के कारण बालकों को चारी दुःख डठाना 
पड़ता है । 

मारगन साहब ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में ऐसी एक किशोर 
बालिका का उदाहरण दिया है जो अपनी भावनाओं में 
सदेव रमा करती थी। ये भावनाये इतनी सुदृढ़ता के साथ 
डसके मस्तिष्क में वेठ गई कि उससे उसका जीवन भार स्वरूप 
हो गया था। लड़की यह सोचा करती कि हमार वेवाहिक 
जीवन बहुत खुख, शान्ति से व्यतीत होगा | हमे आगे चलकर 
खुगठित शरीर वाला युवक मिलेगा, जिससे हमारे जीवन की 
मरुभूमि में कलरव करती सम्पत्ति की मन्दाकिनी प्रवद्धित होगी । 
पति के साथ नाना प्रकार के क्रीड़ा कौतुकों में हमारा दिन 
समाप्त होगा । हमारे समान किसी का सोभाग्य न होगा पर 
उसका विवाह एक साधारण व्यक्ति के साथ हो गया। उसके 
साथ कुछ दिन जीवन व्यतीत करने के बाद उसने उसे त्याग 
दिया, क्योंकि वह उसकी भावनाओं के अनुसार सुन्दर नहीं 
था, तथा वह हर एक बातों में,उसकी रुचि के प्रतिकूल सिद्ध हुआ। 
पन्द्रह वर्ष के बाद उसने फिर दूसरा विवाह किया। डसका 
यह पति भी काम काज़ में लगा रहता था। उसकी भावनाओं 
के अनुसार वह भी न निकझा । उसकी अतृप्त वासनाये सक्रिय 
हो उठीं। उसे प्रबल धक्का छगा, वह पागल हो गईं। अन्त 
में उसे पागलखाने में ले जाना पड़ा । 

पागलखाने में उसकी दलित भावनाओं का प्रकाशन 
देखा जा सकता था । वहाँ अन्य पागलों को देख कर 
वह उनका नामकरण करती। ये नाम जन व्यक्तियों के थे 
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जिनको वह किशोरावस्था में चाहती थी, तथा जिनकी वह 
कल्पना किया करती थी । इस तरह वह उसमें नाचा 
करती थी । जब उससे उसके बाल-सखाओं के नाम कहे जाते 
तो वह प्रसन्न होती । इस प्रकार उसकी अतृप्त वासनाओं को 
वह स्खति द्वारा तप्त किया करती थी ऐसा करने से वह कुछ 
अच्छी हो जाती थी । वह कभी अच्छी होती कभी फिर अपनी 
पागल दशा को प्राप्त हो जाती थी | यह अतृप्त वासनाओं के 
तृप्त न होने का दुष्परिणाम है, तथा मनोराज्य में अबाध्य गति 
से विचरण करने का कुफल है । 

'मनोराज्य के दुष्परिणाम का एक खुन्दर ओर शिक्षाप्रद उदा- 
हरण जाजे इलियट ने अपनी एडमबीड नामक पुस्तक में हेटी के 
चरित्र में किया हे। हेटी मनोराज्य में रहने की आदत के 
कारण व्यभिचारिणी हुई | उसे अपनी उच्च भावनाओं के 
कारण पतन के गह्ठें में गिरना पड़ा। वह रुपवती थी। 
किशोरावस्था में वह सोचा करती थी, हमारे पतिदेव नई नई 
वस्तुओं के देने वाले मिलंगे। वे नये नये कपड़े हमें दंगे। 
प्रतिदिन की उसकी नई पोशाक होगी, वे धन धानन्‍्य से सम्पन्न 
व्यक्ति होंगे, हमारा उनके साथ खुखमय जीवन बीतेगा, पर 
उसका विवाह होना एडम बीड के साथ निश्चित हुआ | जो एक 
साधारण व्यक्ति था, उसकी आ्थिक दशां उतनी अच्छी नहीं 
थी जितनी कि वह सोचा करती थी। वह अवेवाहिक अवस्था में 
ही आश्ेर डोनीथने के फँसाव में आ गई । वह उसे चाहने रूगी। 
डोनीथरन उसके साथ विवाह नहीं कर सकता था। डोनीथने 
के साथ शुप्त प्रेम रखने के कारण उसे गे रह गया। पता 
चलने पर उसने भूण हत्या कर दी। डोनीथने तो दूसरे 
देश चला गया था। वह पकड़ी गई ओर उसे फॉँसी की 
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सजा हुई। अन्त में फाँसी न होकर डसे आजन्म कैद की 
सजा दी गई । 

उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि बालकों का मनोराज्य में 
अत्याधिक विचरण करना उनके चरित्र और भावी खुख का 
विनाशक है। मन-मोदक खाने से भूख नहीं बुझती । उक्त महिला 
का व्यभिचारिणी होना तथा उसे आजन्म केद की सजा 
सुगतना उसके अबाध्य मनोराज्य में विचरण करने का 
दुष्परिणाम है । 


छठवाँ प्रकरण 
बच्चों के खिलोने ओर खेल 
बालक के लिये खेल की आवश्यकता 


यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि खेल बालकों के मानसिक 
विकास के लिये आवश्यक हे। नवीन मनोविज्ञान ने खेल की 
मानसिक विकास और चरित्र खुधार पर एक नया प्रकाश 
डाला है। 

जिन वच्चों का स्वभाव माता पिता के प्रति उनके अज्ल- 
चित व्यवहार के कारण विगड़ गया है, खेल और खिलोने के 
द्वारा खुधारा जा सकता है। जेसा पहले कहा जा चुका हे 
अनेक माता पिता अपने बालकों को ताड़ना देकर खुयोग्य 
बनाना चाहते हैं, किन्तु इससे उनका स्वभाव खुधरने के 
बदले बिगड़ जाता है । सात वर्ष तक के बच्चों के लिए डनके 
खभाव को खधारने में खेल ओर खिलोने बड़े महत्व का कार्य 
करते हैं । 


पानी के खेल 


बालक के शैशव काल में पानी उसकी एक बहुत प्रिय 

खेलने की वस्तु होती है। अतणव पानी में खेलना उसे बहुत 

अच्छा लगता है। कितने ही बालक किसी बतंन में पानी भरा 
आपने 8. आर हर ३०३ 

हुआ देखकर वड़े प्रसन्न हो जाते है । उन्हें पानी को थपथपाना, 
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एक छोटे से दूसरे छोटे में पानी डोलना, उसको नदी बहाना 
इत्यादि काम वहुत अच्छे छगते हैं। यदि किसी बतन में पानी भरा 
रखा हो तो बालक उसे ढुलका देना चाहता है। बालक इस 
प्रकार के कार्य से अपनी रचनात्मक शक्ति के प्रकाशन के 
आनन्द की अनुभूति करता है । शक्ति का प्रकाशन सदा आननद- 
दायक होता है । शक्ति के प्रकाशन से ही मनुष्य आत्मबोध 
और पूर्णता की प्राति करता है। अतणव जिस बालक को 
जितना ही अपनी शक्ति के प्रकाश का अवसर मिलता है उसका 
आत्म ज्ञान उतना ही परिपक्त होता है ओर उसका व्यक्तित्व 
उतना ही खुव्यवस्थित होता है । 

प्रायः देखा गया है कि धनी घर के बालकों को पानी से 
खेलने की सब प्रकार की खुबविधा होने पर भी खेलने का 
सौभाग्य प्राप नहीं होता । धनी बालकों के माता-पिता खद 
उनके स्वास्थ्य के विषय में चिंतित रहा करते हैं'। पानी के 
पास बालकों के जाते ही वे डर जाते हैं। यदि बालक भूल से 
कभी पानी के पास चकछा भी गया ओर उसने अपना हाथ 
पानी में डाल दिया तो दाई दोड़कर बालक को पकड़ लेती है । 
धनी माता-पिता को -हर समय चिन्ता लगी रहती है कि 
पानी छूने अथवा पानी से खेलने से उनके बच्चों को शीत न 
लग जाय । इस तरह वे बालक को बरवश सुकुमार बना देते 
हैं। बालक भी उनके मनोभावों से प्रभावित होता हे ओर चह 
अपने आपको सुकुमार समझने रूगता हैे। इस प्रकार एक 
ओर बालक की शक्ति का प्रकाशन रुक जाता हे, जिससे 
उसके रचनात्मक आनन्द का अन्त हो जाता है, ओर दूसरी 
ओर वह अपने को आवश्यकता से अधिक निरबेल समझने लगता 
. है। बालक के मन में इस प्रकार कूठ कूटकऋर भरी हुई कमज़ोरी 
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की भावना उसके प्रोढ़ होने पर अपने आपको विशेष व्यक्ति 
समझने की भावना में प्रकाशित होती है । कितने ही लोग अपने 
आपको बड़े घर का मानकर साधारण काम करने से बचाते 
रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनके शरीर की गठन ईश्वर ने किसी 
विशेष प्रकार से की है और उनके जीवन का कोई विशेष लक्ष्य 
हैं। इस प्रकार की धारणाएँ उनके मनमें कूट कूटकर बैठी हुईं 
दुर्बलता की मावना की प्रतिक्रिया मात्र हैं, जिसे नवीन मनो- 
विज्ञान में 'अतिपूर्ति' की प्रतिक्रिया कहा जाता हे । 
गरीब घर के बालकों को भी पानी से खेलने का ठीक अब- 
सर नहीं मिलता । जब ये पानी के पास जाते है तो पीट दिए 
जाते है । यदि बालक पानी को गिरा देता है, तो माता को पानी 
फेर दूर से छाना पड़ता है । अतणव गरीब घर के बालकों का 
हर एक प्रकार के आत्म-प्रकाशन का दमन हुआ करता है। 
गरीब घर के बालकों की माताएँ न तो इतनी खुशिक्षिता होती 
है. कि अपने बालकों की देख भाल ठीक तरह से कर सके ओर 
न उनके पास इतना पेसा होता हे कि बच्चों को अनेक प्रकार 
के खिलोने दे । द 
बालक के मन में पानी के प्रति रुचि जन्मजात हे । इस 
रुचि का उपयोग वालरक के व्यक्तित्व के विकास में करना आच- 
इयक है । बालक को अपने आप पानी में खेलने देने से उतना 
लाभ नहीं है जितना कि प्रोढ़ व्यक्ति की सहायता से ओर 
उनके निरीक्षण में खेलने से लाभ है । पानी को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनेक प्रकार की खेल की 
वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। बालक को 'साइफन' 
का चमत्कार खल खेल में बताया जा सकता है | जब एक बार 


सबक 


वालक इस चमत्कार को देखता हे तो वह बड़ा प्रसन्न होता है । 
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इसी तरह 'रहठ' आदि खिलोने भी पानी के साथ खेलने में काम 

में ०९३ | आप बे बा 2024 
में लाए जा सकते हैं। जितने ही सरल खिलोने इस खेल में 
प्रयोग में छाए जाएँ उतना ही अच्छा है । 


मिद्दी के खेल 


पानी को मिद्दी में मिलाकर अनेक प्रकार के खेलों की सं 
की जा सकती है । वालक के मानसिक विकास में मिट्टी 
खेलों का बड़ा महत्त्व हैे। माता पिता प्रायः वालक को' 
मिद्दी ओर कीचड़ से खेलने से रोका करते है, क्योंकि वे इसे 
गंदी वस्तु समझते हैं । किन्तु उनका इस प्रकार का व्यवहार 
उनकी भूल है । बालक का मानखिक विकास मिट्टी के खिलोने 
के द्वारा जितना अच्छी तरह किया जा सकता है उतना दूखरी 
किसी वस्तु से नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार वालूक में 
पानी के प्रति जन्मजात रुचि होती हे, उसी प्रकार गीली मिट्टी 
के प्रति भी होती है । अभिभावकों को चाहिए कि वालक को 
स्वयं मिट्टी सानने दे । अपने आप सान कर मिट्टी उसको नहीं 
द्‌ । जब बालक स्वयं मिद्दी सानता है तो उसे णक विशेष प्रकार 
के रचनात्मक आनन्द का अनुभव होता है। साथ ही उसे यह 
भी ज्ञान हो जाता हे कि मिद्दी और पानी को किस परि- 
माण में उसे मिलाना चाहिए | बालक जब मिद्दी सानकर एक 
लोदा बना लेता है तो बड़ा प्रसन्न होता है । वह इससे गेंद 
बना सकता हे, जिसको वह इधर उचर ढुलुका सकता है। 
इसी तरह पीछे वह गीली मिद्टी से अनेक प्रकार के प्याला 
प्याली बना सकता है। छः सात वर्ष के बालक गिलास, प्याले 
बनाकर आग में पका सकते हैं। पीछे वे उनके ऊपर अनेक 
प्रकार की चित्रकारी कर सकते हैं। . 


पं 


/ 
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कितने ही बालकों को रात में सोते सोते पेशाब करने की 
आदत पड़ जाती है। वे इसके लिए पीटे जाते है, किन्तु इससे 
उनकी यह आदत नहीं छूटती | जो बालक रात में विछौनें पर 
पेशाब करता है वह जान बूझ कर पेशाब नहीं करता है, डसे 
अनजाने में ही पेशाब हो जाता है। नवीन मनोविज्ञान की 
खोज से पता चला हे कि इस प्रकार की आदत का कारण 
बालक को अपने मल मूत्र से खेलने से रोकना है. जब छोटा 
वालक अपने मलमूत्र को छूने लगता है तो माता पिता उसको 
दुत्कारते या ताड़ना देते हैं, इस प्रकार उसकी इन गंदी चीजों 
में रूचि का दमन हो जाता है ; किन्तु इस रूचि का कोई सहु- 
पयोग नहीं होता। शिशा में “गन्दी” और “साफ़” की कोई 
समझ नहीं रहती । यह समझ माता पिता को होती है.। नवीन 
मनोविज्ञान का यह मोलिक खिद्धान्त हे कि जब भी बालक 
की कोई रुचि सर्वथा दबा दी जाती है और उसके प्रकाशन 
का कोई मार्ग नहीं निकाला जाता तो वह रूचि वालक की 
अवांछनीय आदतों मे परिणत हो जाती है। बालक की रुचि 
का दमन करना उसके व्यक्तित्व को नष्ट करना है। उसकी 
रुचिके शोध से ही उश्नके व्यक्तित्व का विकास होता हे । 
गीली मिद्दी से खेलना वालक की मल मूत्र छूने की रूचि 
का शोध करता है। यह इस रुचि का मार्गान्‍्तरीकरण है । 
इस प्रकार के मागोन्तरी करण से वालक की अवांछनीय रुचि 
उसके व्यक्तित्व के विकास में काम में लाई जाती हे ।# 


रा 


# इस प्रसंग में डाक्टर होमरछेन का कथन उल्लेखनीय है--- 
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जब बालक को गन्दी वस्तुओं को छूने से मार पीट कर 
रोका जाता है, तो उसकी इस जन्मजात रुचि का दमन अनेक 
प्रकार की भावी बीमारियों का कारण बन जाता है । गीली मिद्दे 
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मिंद्ी और प्लासटीसीन के खेल बारूक जब मेला छूने की प्रकृत्ति 
दिखाता हे उस समय विशेष छाभकारी होते हैं। इस समय बारूक की 
रुचि के दमन के कारण, अथवा उसकी गंदी आदत के प्रति प्रोढ़ छोगों के 
बेसमझ के व्यवहार के कारण उसमें भयभीत होने ओर बिस्तर में पेशाब 
करने की आदत पड़ जाती है । बालक जब -अपना मेला छूये तो उसे 
उसके लिए डॉटना या पीटना अनुचित है, ऐसा करने से उसके भावी 
जीवन में सात वर्ष या चोद॒ह वर्ष की अवस्था में मानसिक जटिलताएँ 
उत्पन्न होती हैं। गीली मिद्दी ओर प्लेस्टसोन के खेलों के ह्वारा उसकी 
रुचि का मार्गान्तरीकरण हो जाता है ओर उसकी शक्ति रचनात्मक कार्यो 
में प्रकाशित होने छुगती है, जो कि अन्यथा बन्दी रहने के कारण बुरी 
आदतों में प्रकाशित होती हे । 
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ओर प्लेस्टेसीन के खेलों के ढ्ारा जब उसकी जन्मजात रुचि में 
परिवर्तन कर दिया जाता हे तो उसकी रचनात्मक शाक्ति को 
प्रकाशित होने का अवसर मिल जाता है, जिसके कारण न 
केवल उसके जीवन के आनन्द की वृद्धि होती है, वरन उसकी 
बुद्धि का विकास भी होता है। प्लेस्टसीन! की अपेक्षा गीली 
मिद्दी बालक की रचनात्मक दाक्ति के प्रकाशन के लिए एक 
तरह से अधिक उपयोगी होती हे, क्योंकि बालक को 
पानी में मिट्टी सानने के आनन्द की अनुभूति का अब- 
सर मिलता हे । प्लेस्टेसीन रंग ओर सुगंध की दृष्टि से अच्छी 
होती है । 

नवीन मनोविज्ञान उन सभी घकार के खेलों को प्रोत्साहन 
देना चाहता है जिससे कि बालक वातावरण के ऊपर अपनी 
शक्ति के द्वारा अपना प्रभुत्व जमाने में समर्थ हो। जैसे 
जैसे बालक की अवस्था बढ़ती हे, उसके खेलोनो का उत्तरोत्तर 
जटिल होना आवश्यक है । बालक की हर एक स्थिति में उसके 
खेल ऐसे होने चाहिए जो डसके सामन कुछ न कुछ कठिनाई 
रखे ओर जिस कठिनाई को वह हल कर सके । कठिनाई को 
हल करने में ही मनुष्य को रचनात्मक आनन्द की अनुभूति 
होती है, क्‍योंकि वास्तविक आनन्द शक्ति की अनुभूति और 
डसके प्रकाशन में ही हे। 


लकड़ी के खिलोने 
छोटे बालकों के लिए बड़े बड़े जटिल खिलोंने देना व्यर्थ 
है । लकड़ी की छोटी २ गाड़ियाँ जिनपर बालक कुछ सामान 
रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं बालक को 
बहुत ही आनन्द देते हैं। हमारे देश के किसी-किसी 
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प्रान्त में पोरा' का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के 
दिन बालक बनजारे का खेल खेलते हैं। पुराने समय में व्े- 
जारे लोग अपने बेलों ओर भेसों पर सामान लादकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान को ले जाया करते थे; इसी तरह पोरे के दिन 
छोटे छोटे बालक बहुत से छकड़ी के बने खिलोने ( बेल, भेंसा, 
हाथी आदि ) घसीट कर इधर से उधर ले जाते हैं। इन पर 
खाने का बहुत सा सामान लदा रहता है । भख लगने पर वे 
इसे खा लेते है। दुख की बात है कि पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव 
के कारण ऐसे खेल ओर खिलोने का अन्त होता जा रहा है, 
और उनके स्थान पर दूसरे उपयुक्त खेल और खिलोने भी 
नहों आ रहे है । इससे बालक की रचनाव्मक शक्ति के विकास 
में रुकावट होती है ओर उसका जीवन निरानंद हो जाता हे । 
उसकी प्रतिभा क्षीण हो जाती हे । 

धनी घर के बच्चों के लिए मेकेनों के खेल उपयुक्त होते हैं । 
यदि ऐसे खिलोने गरीब घर के बालकों के लिए भी मिल सके 
तो कितना अच्छा हो। 'मेकेनो' में रखे हुए अनेक टुकड़े 
घर बगीचा आदि में परिणित किए जा सकते है. । बालक अपने 
विचार को इस तरह किसी दृश्टगगोचर पदार्थ में परिणित करना 
सीखता है। जापानियों ने अपने वालकों के लिए अनेक ऐसे 
खिलोनों का अविष्कार किया हे, जिनसे कि वे एक ओर अपनी 
स्वनात्मक शक्ति की अनुभूति करते ओर दूसरी ओर मशीन से 
काम लेना सीखते हैं। हवाई जहाज और स्टीमर की बनावट 
तथा उनके चलाने के ढड़ को इस तरह बारूक सात आठ वर्ष 
की अवस्था के पहले ही सीख जाते हैं। उनका ज्ञान भले ही 


: अपूर्ण क्यों न हो, किन्तु इन विषयों में उनकी रुचि स्थाई हो 
' जाती हे 


बच्चों के खिलोने और खेल ८ 
बाहर घूमना 


हेमरलेन महाशय का कथन है कि छोटे बालकों को दूरतक 
घुमाने ले जाना उनके लिए अधिक लाभकारी नहीं है । इससे 
वालक अनेक बस्तुओं की संवेदना के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
प्राप्त करते । इससे बालक की कव्पना शक्ति अत्यधिक बढ़ 
जाती है ओर इससे डसे मनोराज में रहने की आदत पड़ 
जाती है । इसके बदले यदि बालकों को घर में ही ठीक तरह 
से रक्खा जाय ओऔर कुछ समय के लिए बगीचे में खेलने-कूदने 
के लिए ले जाया जाय तो यह उसके मानसिक विकास के लिए 
अधिक लाभप्रद हो | यदि बालक को अपने साथ घुमाने को ले 
जाया जाय तो आध घंटे का घुमाना ही उसके लिए पर्याप्त हे । 
इससे जो समय व्चेगा वह बालक रचनात्मक खेलों में रूगा- 
येगा। रचनात्मक खेलों से एक लाभ यह होता है कि बालक 
इन खेलों के अनेक प्रकार के मनसूबे लेकर सांता हे ओर एंसे 
'डसका चित्त प्रसन्न रहता हे। इस तरह वालक दि्न की घट- 
नाओं के विषय में नहीं सोचता और न वह ऐेसी कल्पनाएँ 
मन में लाता हे जो उसे दुःखद हो । 


विफकासमय जीवन के लक्षण 


वालक का जीवन विकास मय होता है। विकासमय जीवन 
की विशेषता यह है कि ऐसा व्यक्ति अतीत काल से विषयों पर 
नहीं, वरन भविष्य के विषय में सोचता हे । 

अतीत काल के अनुभव के आधार मात्र पर जो मनुष्य मन- 
सूब बनाता है वे व्यावहारिकता से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। 
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किन्तु जिन मंनसूबों का आधार भावी घटनाओं की सम्भावना 
होती है वे व्यावहारिक होते हैं। अतएव अत्यधिक भूतकाल का 
चिन्तन करना ओर उसके आधार पर अनेक प्रकार की कल्पनाएँ: 
करना मनुष्य के जीवन की उन्नति को सूचक नहीं, वरन अब- 
नति को सूचक हैं । मानसिक विकास के अवरोध की अवस्था 
में अथवा निकम्मेपन में ही मनुष्य अपनी चेतना को अतीत 
काल की स्मृतियों में उठाझाये रहता है । जब बालक को अनेक 
प्रकार से अपनी शक्ति प्रदशन में प्रोत्साहित नहीं किया जाता 
तो वह बूढ़े छोगों की तरह निकम्मा होकर पुराने अनुभवों के 
विषय को सोचता रहता है, अथवा उन्हीं के आधार पर कासप- 
निक सृष्टि बनाता रहता हे । 


बालक के रचनात्मक कार्यों से लाभ 


रचनात्मक खेल खेलने से बालक की अनेक अवा- 
उछनीय आदतों का जैसे कि अंगूठों पीना, शरीर को रश- 
डूना, कपड़ों में पेशाब करना आदि का अन्त हो जाता है । ये 
आदते बालकों के मानसिक विकास की अवनति की सूचक हैं । 
जो बालक जीवन प्रवाह के साथ-साथ उन्नति नहीं करता वह 
अपने पार की गई अवस्था में फिर से रहने लगता है और उन 
खुखों की खोज करता हे जो कि डस पार की गई अवस्था के: 
होते हैं। बालक को उसकी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 
उपदेश, शिक्षा और ताड़ना देने की अपेक्षा उसे खजनात्मक 
खेलों में लगाना अधिक लाभकारी होता है। सात वर्ष के बालक 
के समक्ष किसी काम को करने से उसे रोकने के लिए युक्तियाँ 
देना व्यर्थ है। इस आयु में न बालक में तक वितकी करने की 
शक्ति होती है और न उसमें नेतिक, अनैतिक बातों को समझने 


बच्चों के खिलोने ओर खेल ८७ 


की शक्ति होती है । अतण्व बालक को किसी काम से रोकने 
के लिए किसी प्रकार की युक्ति देना हमारे बाल-मन के विकास 
के अज्ञान को दर्शाता है। होमरलेन महाशय का कथन है कि 
यदि बालक किसी समय पूछे कि हमें अमुक काम क्‍यों न 
करना चाहिए, तो उसे इतना ही कहना पय्योप्त हे-- क्योंकि 
हमारी ऐसी इच्छा है । 

यदि कोई बालक कोई तोड़ फोड़ का काम कर रहा है तो 
उसे तीन प्रकार से रोका जा सकता हे--पहले उससे बरबस 
तोड़ने फोड़ने की चीज़े छुड़ा ली जायें; दूसरे उससे क्रोध के 
साथ सब चीजे छीन ही न ली जाये, वरन्‌ उसे पीटा जाय ओर 
डसे शिष्ट व्यवहार करने के लिए उपदेश दिया जाय, और 
तीखरे डसे दूसरे अनेक प्रकार के खेल दे दिये जाय॑ जिनमें कि 
वह अपनी शक्ति को काम में लगा सके। इन तीनों प्रकार के 
व्यवहारों का तीन भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। 
पहले प्रकार के व्यवहार से जिस काम से दम बालक को 
रोकते हैं उससे वह कुछ अवश्य रुक जाता हे, .पर उसकी उस 
काम को करने की इच्छा नष्ट नहीं होती । बालक के व्यक्तित्व 
को इससे हानि नहीं होती। दूसरे प्रकार के व्यवहार से 
बालक न सिर्फ सदाचारी नहीं बनता हे, बरन उसकी रचना- 
त्मक प्रवृत्ति सदेव के लिए नष्ट हो जाती है। तीसरे प्रकार के 
व्यवहार से एक .ओर बालक के चरित्र में खुधार होता है और 
दूसरी ओर वह अपने आपकी सेवा करने को सदा तत्पर रहता 
है । अथोत्‌ एक ओर डसके चरित्र ओर बुद्धि में विकास होता 
है और दूसरी ओर वह अनेक रचनात्मक कार्यों को सीखता है 
जिंससे वह परावलम्बी न बन कर स्वावलूम्बी बन जाता हे। 
अभिभावकों को चाहिए कि वे सदा यह देख कि बालक की 
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रजनात्मक क्रिया की गति का अवरोध न हो | बालक को यह 
वार बार न खुनना पड़े--“यह मत करो, वह मत करो”, वरन्‌ 
हर समय उसे अपने काम में प्रोत्साहन ही मिलता रहे । 
जब वालकों के मन में कब्पना शक्ति जाग्रति होती है 
तो वे ऐसे खेल खेलते हैं जो उनके काल्पनिक जगत्‌ से सम्बन्ध 
रखते हैं। बालक जब किसी मोटरकार आदि को अपने 
साथ पीछे घसीटता हे तो वह एक विशेष आनन्द की 
अनुभूति करता है। घसीटते समय उसका खिलौना टूट-फूट 
जाता है पर बालक इससे दुःखी नहीं होता। वालक अपनी 
इच्छा से खिलोना नहीं तोड़ता। यदि वह खेलते समय फूट 
जाय तो बालक इसकी परवाह नहीं करता । वास्तव में बालक 
की रुचि खिलोने में नहीं, वरन्‌ अपनी शाक्ति के प्रकाशन में 
है। माता पिता बालक को सुन्दर सुन्दर खिलोने देते हैं ओर 
आशा करते हैं कि वह खिलोनों को सुरक्षित रखेंगे। खिलौनों 
के टूटने पर बालक को डॉटते हैं । पर ऐसा व्यवहार एक मनो- 
वैज्ञानिक भूल है। प्रौढ़ व्यक्तियों का उनकी चीजों के प्रति 
जैसा प्रेम है उससे भिन्न बालकों का प्रेम अपने खिलोने से हे । 
भोढ़ व्यक्तियों का प्रेम संग्रहात्मक होता है; बालकों का प्रेम 
खजनात्मक होता है। पोढ़ व्यक्तियों का प्रेम वस्तुओं के भविष्य 
में काम आने से सम्बन्ध रखता है; बालक का प्रेम अपनी 
वस्तुओं से वर्तमान में काम आने से सम्बन्ध रखता है। एक तरह 
से बालक अपनी वस्तु के पति प्रेम प्रौढ़े के अपनी वस्तु के प्रति 
प्रेम से उच्चकोटि का है। कितने ही छोग पुस्तकों को पढ़ने के 
'लिए नहीं, चरन्‌ स्वामी भाष की अनुभूति के लिए एकत्रित 
करते हैं। इसी तरह बहुत लोग घन उपयोग के लिए नहीं, 
वरन्‌ अभिमान के लिए सम्धित करते हैं। पौढ़ व्यक्ति अपनी 
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वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रायः स्वामी भाव से प्रेरित होकर करता 
है, किन्तु बालक का प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम उसकी वर्तमान 
समय में उपयोगिता मात्र की दृष्टि से होता हैे। जिससे वह 
खेल नहीं सकता वह वस्तु उसके लिए व्यर्थ है। अर्थात्‌ , किसी 
वस्तु को तोड़ने फोड़ने में ही बालकों को उस वस्तु की कीमत है। 

देखा गया हे जिस खिलोने के बनाने व बिगाड़ने में बालक 
का भी अधिक हाथ नहीं रहता, उसमें उसकी अधिक रुचि 
नहीं रहती । वाहक उसी समय तक खिलोने में रुचि रखता 
है ज़ब तक वह उसके कलपुजों को ठीक ठीक नहीं जान लेता । 
जब बालक किसी खिलोने के कल पुर्जे और उसके काम करने 
की शक्ति से परिचित हो जाता हे तो उसमें रुचि नहीं 
दिखाता; जिस खिलोंने से वह प्रसन्नता से खेल रहा था उसी 
खिलोने को वह पत्थर से तोड़ने लगता है । यदि किसी वालक 
को घड़ी दे दी जाय तो थोड़ी देर तक वह उसे लेकर घूमेगा, 
उसकी आवाज़ सुनने को उसे अपने कान के पास लूगायेगा, 
किन्तु थोड़ी देर के वाद वह डसका शीशा और सूई निकालने 
की चेष्ठा करने लगेगा । यदि वह इन्हें सरलता से न निकाल सका 
तो वह घड़ी को पत्थर से तोड़ देगा | बारूक के इस प्रकार की 
_प्रवुत्ति को हम बुरा समझते हैं, किन्तु उसकी यही प्रवृत्ति 
उसके जीवन के विकास के मूल में है। यदि बालक में वस्तुओं 
को फोड़ने तोड़ने की इच्छा न होती तो न तो वह बाह्य संसार 
का पर्याप्त ज्ञान कर पाता ओर न वह अपने आपकी शक्ति से 
परिखित होता । बालक इस प्रकार के कार्यों में एक विलक्षण 
आनन्द की अनुभूति करता हे जिसे नवीन मनोवेज्ञानिकों ने रूज- 
नाव्मक आनन्द कहा हे। यही आनूद प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
के अद्भुत कार्यो का मूल श्रोत है। जो व्यक्ति जितना ही 
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ईस आनन्द का अनुभव करता है डसका जीवन उतना ही 
सुविकसित होता है। 

बालक प्रत्येक कार्य आत्मस्फूर्ति से करता है। बह पिरला 
ही कार्य वाध्य होकर करता है। आत्मस्फूर्ति से किया गया 
कार्य भी मानसिक शक्तियों का विकास करता है । बाध्य होकर 
किये गये कार्य मानसिक शक्ति का विकास न कर उसका हास 
करते हैं। अतणव बालक के खेलों में जितना ही प्रोढ़ व्यक्ति 
पोत्साहन देते हैं वे उतना ही डसके व्यक्तित्व को बनाने में 
सहायता देते हैं। बालक के आत्म-प्रकाशन में अत्यधिक 
रुकावट डालने से उसकी कार्य करने की शाक्ति नष्ट ही नहीं 
होती, वरन्‌ वह कुछ काल केलिए अन्तर्धान हो जाती हे, किन्त 
पीछे वह गुप्त रहकर बालक के अनेक प्रकार के दुराचरणों तथा 
मानसिक ओर शारीरिक बीमारियों में प्रकट होती हे । 


सातवाँ प्रकरण 
चरित्र गठन 


चरित्र गठन के अंग 


बालक के व्यक्तित्व के गठन में दो प्रकार के संस्कार कारये 
करते हैं। एक जन्मजात और दूसरा अर्जित । कितने मनोवैज्ञा 
निकों की धारणा है कि मलुष्य के मानसिक बनावट में उसके 
परम्परा-गत प्राप्त किये संस्कार उतने ही प्रभावशाली होते हैं 
जितने कि वे उसके शारीरिक बनावट में प्रभावशाली होते 
हैं। अर्थात्‌, बालक न केवल अपने पिता से शरीर ही प्राप्त 
करता है वरन्‌ अपनी वुद्धि और चरिजत्र को भी प्राप्त करता है। 
इस प्रकार की धारणा के प्रतिकूल कुछ शिक्षा-वेज्ञानिकों ने 
आज से पचास वर्ष पूर्व आवाज उठाई थी। हेवर्डे महाशय का 
कथन है कि मानसिक पैठक सम्पत्ति एक कवल्पित वस्तु हे: 
ज्यों ही हम इस कल्पना की छानबीन अपने विवेक द्वारा करते 
है त्योही वह पूर्णतः निराधार सिद्ध होती हे ।* 

कितने छोग अपनी आदतों अथवा चरित्र के शुण और 
अवशुण के विषय में कहा करते है कि यह आदत मेरे पिता 
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को भी थी, अतएव मुझे अवश्य उनसे प्राप्त हुई होगी । कुछ 
दूसरे छोग यह कहते हैं. कि अम्ुक व्यक्ति का स्वभाव बड़ा 
खराब है । वह बड़ा दुष्ट है, उसकी दुष्रता अवदश्य ही डसके 
जन्म के खाथ आई है । किसी गुण को जन्मजात सिद्ध करने 
के लिए प्रायः यह कहा जाता हे कि वह बहुत दिन से उसके 
चरित्र में उपस्थित है, अतएवच यह उसकी पेठक सम्पत्ति है । 
इस प्रकार का कथन नवीन मनोविज्ञान के प्रकाश के अभाव में 
प्रमाणिक मानना साधारण सी बात है । पर नवीन मनोविज्ञान 

इस प्रकार की धारणा में एकाएक परिवर्तेन कर दिया है। नवीन 
मनोविज्ञान अपनी विश्लेषण की क्रिया द्वारा मनुष्य के उस 
मानसिक स्तर तक पहुँच जाता हे जो व्यक्ति के शेशव 
काल के संस्कारों से बना हुआ रहता हे। नवीन मनोविज्ञान 
द्वारा मनुष्य के उन उद्देगात्मक अनुभवों का ज्ञान कर लिया 
है जो उसे ऐसे समय हुए थे जब वह न वोल सकता था और न 
कुछ विचार कर सकता था। मनुष्य के पाँच वर्ष तक का 
जीवन हम महत्व हीन समझते है. किन्तु वास्तव में यह काल 
महत्वहीन नहीं हे। मनुष्य के व्यक्तित्व के बनने में यही काल 
बड़े महत्व का होता हे । 


वैरावकाल की घटनाओं का महत्व 
व्यक्ति केजीवन में उसकी पाँच वर्ष की अचस्था के पूर्व 
अनेक ऐसी घटनाएँ हो जाती है जिसकी उसे बिल्कुल ही स्मृति 
नहीं रहती, किन्तु जो डसके जीवन पर भारी प्रभाव 
डालती है । इस काल में वालक प्रायः अचेतन अवस्था में 
रहता है, वह विचारद्दीन और विवेक हीन रहता है। किन्तु 
उसके उद्धेंग बड़े प्रवल होते हैं। अतएणव उसे जो अनुभव इस 
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काल में होते हैं वे इतने प्रबल होते हैं कि वे जन्मजात गुण 
जैसे भासित होते है। व्यक्ति के अचेतन मनमें उसके दोशव- 
काल के संस्कार दृढ़ता से स्थित रहते हैं। ये संस्कार उसके 
स्वभाव के अड्ग बन जाते है। उसके चरित्र के गुण-दोष इन्हीं 
के कारण होते हैं। साधारण मनोवेजश्ञानिक इस प्रकार के मनो- 
विकारों की कल्पना नहीं करता । बालक के “चरित्र की जड़ की 
खोज वह बालक के उसी काल में करता है जब कि वालक में 
विचार करने की शक्ति का उदय हो जाता है ओर वह विवेक- 
शील हो जाता हैे। मनोविश्छेषक इसके प्रतिकूल बालक के 
चरित्र की जड़, उस काल में खोजते हैं जब बालक में न विचार 
करने की शक्ति रहती है ओर न वह भले बुरे की सोच सकता हे, 
अर्थात्‌ जब उसका जीवन एक तरह से चेतना हीन रहता हे। 
पुराने मनोवैज्ञानिक ऐसी कोई विधि नहीं जानते थे जिससे वे 
किसी व्यक्ति के शेशव काल के संस्कारों को जान सके, किन्तु 
नवीन मनोविज्ञान ने ऐसी अनेक विधियों का अन्वेषण किया है 
जिनके द्वारा हम व्यक्ति के उस काल के संस्कारों का ज्ञान 
प्रात्त कर सकते है जब कि वह माता की गोद में खेलता रहता 
है अथवा पालने में झूछता है। संमोहन की क्रिया के द्वारा मनो- 
विश्लेषक व्यक्ति के उसकाल के अनुभव का पता चला लेता 
जो उसके शेशव काल में हुए थे। अथात्‌ सम्मोहन के द्वारा 
इन अनुभवों. के संस्कार अचेतन मन से उठाकर चेंतना के 
समक्ष लाये जाते हैं। 


अर्जित संस्कारों का महत्व 


जब कभी इस तरह मनुष्य के बचपन के संस्कारों को जो 
उसके अचेतन मन के किसी कोने में पड़े हैं, पता लगाया जाता 
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है तो देखा जाता है कि उसके चरित्र के बहुत से शुण व दोष 
जिन्हें हमने पेतक सम्पत्ति मान रकखा हे, वास्तव में वातावरण 
के कारण उत्पन्न हुए हैं। नवीन मनोविज्ञान की खोज यह 
दरशोती है कि मनुष्य के चरित्र का कोई विरलाही दोष डसे 
परम्परागत प्राप्त होता है, अथोत्‌ जन्मजात होता है। बुद्धि 
की कमी जो दिमाग के किसी भाग के दूषित रहने के कारण 
उत्पन्न होती है, अवश्य जन्मजात होती हे। उदाहरणार्थ-- 
किसी पेत॒क बीमारी के कारण किसी किसी वालक की बुद्धि 
कुंठित रहती है ; उसके विकास के लिए चाहे जितना प्रयत्न 
क्यों न किया जाय वह कदापि उतनी विकसित नहीं होती 
जितनी अन्य साधारण बालक की बुद्धि विकसित होती है । 
इस प्रकार की बुद्धि के दोषों को मानसिक दोष न समझ कर 
शारीरिक दोष समझना चाहिए। मनुष्य के चरित्र के दोष 
अवश्य मानसिक दोष हैं। विरले ही मनुष्य के चरित्र के दोषों का 
सम्बन्ध शारीरिक कमी से होता हे । जहाँ किसी मानसिक 
दोष का सम्बन्ध शारीरिक कमी से नहीं होता, वहाँ उस दोष 
की जड़ पेतक संस्कारों में मानना निराधार है। ऐसे दोषों की 
जड़े प्रायः वातावरण के संस्कारों में ही पाई जाती है। इस 
सिद्धान्त की पुष्टि कुछ दशान्तों से की जाती है जो हेड- 
फील्ड महाशय ने अपनी पुस्तक 'साइकॉलोजी एण्ड मारद्स' 
में दिये हैं । 

एक व्यक्ति की दूध के प्रति भारी अरुचि थी। उसकी 
अवस्था २८ वर्ष की थी। जब जब डसे दूध पीने का अवसर 
मिलता था वह कभी दूध नहीं पी सकता था। ऐसा कोई भी 
समय डसे स्मरण न था जब कि वह ठीक से दूध पी सका हो । 
डाक्टर लोग उसकी इस प्रकार की मानसिक अरूचि को जन्म- 
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जात समझते थे ओर इसका कारण शारीरिक बनावट की कोई 
कमी समझते थे। यह व्यक्ति अनायास हेडफीटड महाशय के 
पास जो मनोविश्लेषक हैं गया। मनोविश्छेषक ने सम्मोहन 
के द्वारा उसके खुप्त संस्कारों को जाग्रत करने की चेश्टा की । 
इन. संस्कारों के चेतना के समक्ष आने पर पता चला कि इस 
व्यक्ति को जब वह तीन वर्ष का था, एक बड़ी कु ओषधि 
दूध के साथ दी गई थी। वह इस दवा को पीना ही नहीं 
चांहता था। ज्योंही यह दवा उसके मुँह में डाली जाती थी वह 
डसे मुंह से उगल देता था। उसने पाँच वार ऐसा ही किया । 
छठे बार डाक्टर ने ज्योही उस दवा को दूध के साथ मुँह में 
डाला, उसके मुँह के दोनों जबड़ो को पकड़कर दबा दिया 
जिससे कि वह दवा बाहर न फेक सके । डाक्टर के णेसे प्रयत्न 
करने पर उसे बहुत ढुःख हुआ ओर उसका दम घुटने लगा | 
अब दूध का स्वाद उस व्यक्ति की इस मानसिक अवस्था से 
सम्बद्ध हो गया । वह इस घटना को भूल गया था, किन्तु 
दूध के साथ इस दुःख के संस्कार सदा के लिए उसके अदद्य 
मन में बैठ गये थे। इन संस्कारों के कारण उसके मन में दूध 
के प्रति इतनी अरुचि हो गई थी कि उसे दूध पीना असम्भव 
'था, जिस समय इन अवांछनीय संस्कारों का पता चछा और 
दूध का सम्बन्ध पुराने कठु अनुभव से टूट गया तो इस व्यक्ति 
की दूध के प्रति अरुचि भी मिट गई जो कि पचीस खाल से 
उसके मनमें वर्तमान थी। इस व्यक्ति की मानसिक पन्धि 
खुलते ही दूध पीने में उसे कोई भी रुकावट न रही । उसके 
मनोविद्लेषण के तुरन्त ही बाद उसने एक गिलास दूध पिया। 
'यह डसे बहुत ही अच्छा लगा | वह कह उठा--यह दूध, दूध 
जैसा लगता ही नहीं । यहाँ हम देखते हैं. कि डसकी झक का 


९६ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


कारण कोई जन्मजात बात न थी; किन्तु वातावरण जन्म 
संस्कार थे ।# है 

उपर्युक्त घटना धनी घर के बालकों की दूध के पीने में 
अरुचि उत्पन्न होने पर महत्व का प्रकाश डालती है। पाठकों 
ने देखा होगा कि अनेक धनी घरों के बालक दूध नहीं पीना 
चाहते । दूध के बदले वे चाय पीना पसन्द करते हैं। कितने 
ही लोग उनकी इस रुचि को जन्म जात मान लेते हैं। हम 
कभी कभी सोचने लगते हैं कि धनी घर के बालकों का पाए 
म्परागत ऐसा स्वभाव ही बन जाता है कि दूध के प्रति उनकी 
अरूचि हो । पर वास्तव में बात ऐसी नहीं हे। नवीन मनो 
विज्ञान का अध्ययन दर्शोता हे कि ऐसे बालकों की दूध के 
प्रति अरुचि का कारण बालक के मन में उपस्थित प्रन्थि 
होती है, जो माता पिता अथवा अभिभावकों की नादानी के 
कारण उत्पन्न होती है। धनी लछोग अपने बालकों को खूब 
खिला पिछा कर जब्दी से जददी मोटा ताज़ा कर देना 
चाहते हैं. डाक्टर अथवा अन्य लोगों से वे सुनते रहते है कि 
बालकों के लिए सबसे अधिक पोष्टिक पदार्थ दूध हैं। अतएब 
वे दूध पिलाने में बहुत ही उतावलेपन से काम लेते हैं और वालूक 
की इच्छा न रहने पर भी उसे बरबस दूध पिछाते हैं। वाछक 
को यदि उसी समय दूध दिया जाय जब डसे भूख लगी हो 
तो उसे दूध स्वादिश मालूम होगा और उसके स्वास्थ्य 
को भी लाभकारी होगा। किन्तु भूख न रहने पर ओर वालक की 
रुचि के विरुद्ध जब उसे दूध पिलाया जाता हे तो उसके मन में 
दूध के प्रति जन्म भर के लिए घृणा उत्पन्न हो जाती .है। 
कोई वस्तु कितनी ही स्वादिष्ट क्यों न हो, जब उसे इच्छा के 
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विरुद्ध खाना पड़ता है तो वह कंदापि रंचिकर प्रतीत नहीं हो 
सकती । डसका सम्बन्ध बालक के अपमान के साथ हो जाता 
है ओर उसके देखते ही वालक के मन में अवांछनीय संस्कार 
जाञ्रत हो जाते हैं। अतणव ऐसी चीजों को व्यक्ति अपने 
सामने भी नहीं आने देता । 

कितने ही लोग चाय में भी गाय का दूध डालना नहीं 
पसन्द करते । इसके बदले वे टीन के डब्बों में आया हुआ 
विलायती दूध ( कन्डेन्स्डमिल्क ) पसन्द करते है। उनकी 
इस प्रकार की झक का कारण भी उनके बचपन के संस्कार 
हैं। लेखक का एक धनी घर का शिष्य जब कभी दूध पीता 
था तो उसे देर तक गरम करवा कर और उसके बाद कपड़े 
से छनवाकर पीता था, जिससे दूध के साथ मलाई न चली 
जाय | उसकी इस झक का कारण भी उसके विचित्र प्रकार 
के वातावरण के संस्कार ही थे। धनी छोग प्रायः स्वयं दूध 
नहीं पीते । वे स्वयं चाय पीते हैं उसमें जो दूध डाला जाता है 
उसकी मलाई फेक दी जाती है । बालक भी वही करना चाहता 
है जो कि घर में वड़े समझे जानेवाले लोग करते है, क्‍योंकि 
वह स्वयं छोटा कहा जाना पसन्द नहीं करता; बल्कि बड़ा कहा 
जाना पसन्द करता है। वह शीघातिशीघ्र बड़ा हो जाना 
चाहता है । अतएणव वह उन सभी बातों को स्वयं करना 
चाहता है जो घर के प्रतिष्ठित छोग, विशेषकर डसका पिता 
करते हैं। यदि बालक का पिता दूध नहीं पीता तो छड़का 
क्यों पिये ; यदि वह दूध लेते समय मलाई निकाल देता है तो 
बालक भी ऐसा ही क्यों न करे ? बालक को अपने पिता के 
अनुसार आचरण करने से रोकना उसके आत्म-सम्मान को 
ठेस पहुँचाना है । ऐसा करने से बारूक के मन में अनेक प्रकार 
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की अवांछनीय मानसिक ग्रन्थियाँ उत्पन्न हो जाती हैं. जिसके 
कारण बालक हटीं, झकी, दगाबाज झूठ बोलनेवाला, चोर 
अथवा उदण्ड हो जाता है। कितने ही बालक कुछ रोचक 
वस्तुओं को इसलिये नहीं चाहते, कि उन्हें बालक के लिये 
माता पिता ने अपनी मूर्खता के कारण अरोचक बना दिया है। 
इसी प्रकार कितने ही बालक किसी अवांछनीय, अज्चुच्चित कार्य 
को इसी लिये करते हैं, कि डस काम को करने से उन्हें 
रोका जाता है । 

बालक के चरित्र गठन में वातावरण का कितना महत्वपूर्ण 
प्रभाव है यह तभी ठीक से जाना जाता है, जब कि हम उसकी 
दैशव-काल के संस्कारों का भावी जीवन पर प्रभाव अध्ययन 
करले। यहाँ हेडफील्ड महाशय का एक ओर उदाहरण उल्लेखनीय 
है जिससे स्पष्ट होता हे कि वातावरण के संस्कार उतने प्रभाव- 
शाली हो सकते हैं. जितने उसके जन्म-जात संस्कार होते हैं; 
कितने ही वातावरण के संस्कारजन्य गुण मनुष्य के जन्मजात 
गुण मान लिये जा सकते है। 

एक व्यक्ति को हाथ में अचानक भारी पीड़ा हो जाती 
थी । यह पीड़ा उसे तभी होती थी, जब वह कठिन शारीरिक 
या मानसिक कार्य करता था। पीड़ा के कारण का कोई पता 
नहीं चलता था। मानसिक कार्य और हाथ के दद से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। उसके पिता को भी इसी प्रकार का हाथ 
का दर्द होता था। अतएव इस व्यक्ति के हाथ के दर्द को वंश- 
परम्परागत संस्कार मान लिया गया था। जिस रोग को वंश- 
परम्परागत मान लिया जाता हे उसकी चिकित्सा का मार्ग भी 
बन्द हो जाता है। जव उक्त रोगी का मनोविश्लेषण किया 
गया तो उसके रोग की जड़ उसके तीन वर्ष की अवस्था के 
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डु'खद अनुभव में पाई गई। इस व्यक्ति के शैशव-काल में इस 
व्यक्ति को अपने पैर में भारी चोट छग गई थी जिसके कारण 
उसमें एक घाव हो गया था । जब डाक्टर इस रोगी के घाच 
को साफ कर रहा था तब उसका पिता डसे बरबस पकड़े हुए 
था। इसी समय पिता को हाथ का भी दर्द हो रहा था। पिता 
के हाथ का दर्द अब बच्चे पर पहुँच गया । इस दर्द का सम्बन्ध 
बालक के मन में ऐसे वेदनात्मक अज्ञुभव से हो गया जिसमें 
बालक भारी कठिनाई को दूर करने की व्यर्थ चेष्ठा कर रहा थां। 
यह घटना डस व्यक्ति के मन से विस्मृत हो चुकी थी 
किन्तु उसके संस्कार उसके मन में सदा के लिये अज्ञलित हो 
गये थे। इन संस्कारों के अनुसार वहुत भारी कठिनाई का 
सामना करना और हाथ का दर्द एक दूसरे के साथ समस्बन्धित 
हो गये । अतणव इस व्यक्ति के बाद के जीवन में जब कभी 
उसे अत्यधिक शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करना 
पड़ता था, अथोंत्‌ जब कभी वह किसी असम्भव कठिनाई को 
हल करने की चेश करता था, तब ऐसी कठिनाई का सम्बन्ध 
हाथ के दर्द के साथ होने के कारण हाथ के दर्द की भी पुनरा- 
वत्ति हो जाती थी। यहाँ हम देखते हैं कि इस रोगी का दुश्ख 
किसी जन्मजात कारण से नहीं था, यद्यपि ऐसा ददे 
उसके पिता को भी था। इस व्यक्ति के इस दर्द के विषय 
में कहा जाता था कि वह जन्मजात था, किन्तु मनो- 
विश्लेषण से पता चला कि उसका कारण वातावरण के 
संस्कारों में था। 

कई एक लोग जन्म से ही घमण्डी स्वभाव के होते हैं। 
इनके विषय में प्रायः सोचा जाता है कि बड़े घरानों में पेदा होने 
के कारण धमण्ड करना उनका जन्मजात गुण है, अर्थात्‌ भग- 


१०० नवीन मनोविज्ञान और शिक्षा 


वान ने उन्हें बड़े घर में पैदा इसीलिए किया हे कि वे विशेष 
शान को रख सके; शान उनका पेठक गुण है। ऐसे छोग, जो 
अपने आपको खान्दानी अथवा कुलीन मानते है, साधारण 
व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार का णक व्यक्ति 
जिसके मनमें कुल की शान का विचार अत्यधिक बढ़ गया था 
हेडफील्ड महाशय के पास आया। उन्‍होंने उसका मनोविश्ले- 
षण किया, जिससे पता चला|कि उसके घमण्डी होने का कारण 
उसके मनमे आत्महीनता की भावनाग्रन्थि की उपस्थिति थी। 
बचपन में यह व्यक्ति बड़ा ही नाजुक ओर कमजोर था | उसके 
माता पिता ने उसे प्रोत्साहन देने के लिए. उसके मन में यह 
धारणा पैदा की कि उसका शरीर अन्य व्यक्तियों के-शरीर से 
विभिन्न तत्वों का बना हुआ है। उसके मन में दृढ़ विश्वास 
हो गया कि उसके नसों में जो खून बहंता है वह दूसरी प्रकार 
का है, अतणव दूसरे कछोगों के समान द्ारीरिक परिश्रम के कामों 
के लिये उसे नहीं बनाया गया है | यह व्यक्ति सदा अड़चन के 
कामों से जी चुराया करता था और वास्तव में डरपोक था। 
किन्तु इन डुर्गुणों को चंद अपना गुण मान बेठा था। डसका 
विश्वास था कि उसके ये गुण जन्मजात हैं, पर वास्तव में 
ये गुण जन्मजात न थे | घमन्ड का भाव उसके जन्‍म के साथ 
नहीं आया था, वह माता पिता की सू्खेता से उसके ऊपर छाद 
दिया गया था। ; 

यह बात सत्य है कि मनुष्य अपने बहुत से चरित्र के 
गुणों को माता पिता से प्राप्त करता हे; किन्तु इस प्रकार से 
उसको गुणों का प्राप्त करना वंशानुक्रम के कारण नहीं होता, 
वरन्‌ वचफ्न के अन्ुकरण अथवा निर्देश के कारण हाता है| 
किसी भी व्यक्ति के मनोविश्लेषण के द्वारा उक्त कथन की 
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प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती हे । कितने ही लोगों को 
ऐसे विषय में रुचि होती हे; जिसमें कि उसके पिता की रुचि 
होती है | चोर पिता के लड़के की प्रवृति चोरी करने की हो 
जाती है ओर शिक्षित पिता के लड़के की प्रवृति शिक्षा प्राप्त करने 
की | ऐसी प्रद्नति होने का प्रधान कारण बालक के पिता का 
अनुकरण करना मात्र है; अर्थात्‌ बारक के चरित्र के इन गुणों 
का कारण वंशानुक्रम नहीं वरन्‌ वातावरण के संस्कार 
है। अब यह निर्विवाद माना जाने लगा है कि चरिज्र के ऐसे 
दोष जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव, घमण्डीपना, नीचता, शरावी- 
पन, व्यभिचार आदि जन्मजात नहीं है, वरन बातावरण के 
प्रभाव से उत्पन्न होते है । कुछ डाक्टरों का तो कथन है कि 
बहुत सी वीमारियाँ जैसे क्षयरोग, दमा आदि जिन्हें वंशानुक्रम 
गत मान लिया जाता है, बातावरण के कारण उत्पन्न होते है । 
वंशानुक्रम के कारण मनुष्य को विशेष प्रकार की बीमारी से 
पकड़ जाने की सम्भावना अवश्य होती हे, किन्तु बीमारी स्वयं 
वंशानुक्रम के कारण नहीं आती। नवीन मनोविज्ञान की खोजे 
' दिन प्रति दिन बालक के व्यक्तित्व के बनने में वातावरण के 
महत्व को अधिकाधिक दशोती हैं ओर वंशालनुकर्य के महत्व 
को घटाती जाती है । 


बातावरणके प्रभावकी महत्ता जानने से ला 


वंशानुक्रम ओर वातावरण के प्रभाव के विषय में हमारा 
इश्टिकोण बदलने से बड़ा भारी व्यवहारिक लाभ होता 
है । यदि कोई मनुष्य यह मान बैठे कि उसकी किसी प्रकार 
की शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी जन्मजात हैं. तो उस 
व्यक्ति को डस बीमारी से मुक्त होना असस्भव हो जाता है। 
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पहले तो बीमारियों की उपस्थिति ही मनुष्य की किसी प्रकार 
की जिम्मेदारी से बचने के लिये होती हे। बीमारी को जन्मजात 
मान लेने पर बीमारी के रहने के कारण जो अकमेण्यता मनुष्य 
में आ जाती है वह स्थायी हो जाती हे। बीमारी को जन्मजात 
मानना यह मान बेठना हे कि बीमारी किसी प्रकार अच्छी नहीं 
हो सकती । ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्य से च्युत होने के 
कारण जो आत्मग्लानि होती है, उसकी अच्ुभूति उसे नहीं होती। 
जो मनुष्य अपनी किसी विशेष बीमारी से मुक्ति नहीं चाहता 
वह सरलता से विश्वास कर लेता है कि उसकी बीमारी जन्म- 
जात है। अर्थात्‌ उसे उसने वंशानुक्रम से प्राप्त किया है । इसी 
तरह यदि किसी चरित्र के दोष को जन्मजात मान लिया 
जाय तो उससे मुक्त होना असम्भव हे। वास्तव में इस प्रकार 
की धारणा यह प्रदर्शित करती हे कि वह व्यक्ति उन दोषों 
से मुक्त होना नहीं चाहता। यदि कोई मनुष्य यह विश्वास 
करे कि उसके चरित्र का दोष अथवा बीमारी वातावरण के 
कारण हुई है तो वह उनसे मुक्त होने की चेश करेगा ओर 
इस प्रयत्न के कारण उनसे मुक्त भी हो जायगा | जिस बालक 
के माता पिता अथवा अध्यापक उसके चरित्र का खुधार नहीं 
करना चाहते वे उसे जन्म से ही शैतान मानकर आत्म-सन्तोष 
कर लेते है। इस तरह थे अपने करतंव्य से बचने ही की 
चेश करते हैं । 

मनुष्य के जन्मजात स्वभाव में ऐसे अनेक तत्व होते हैं 
जिनके कारण उसके चरित्र के ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ता 
है। जन्म से मनुष्य दो प्रकार की मानसिक सामग्रियों को प्राप्त 
करता है। एक मूल प्रवृति और दूसरे विशेष प्रकार की 
प्रकृति। भिन्न २ मनुष्यों की जन्म से भिन्न २ प्रकार की प्रकृतियाँ 
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होती है । कितने ही छोग जन्म से ही चंचल प्रकृति के और 
कितने ही गम्भीर प्रकृति के होते हैं। किन्तु किसी विशेष 
प्रकार की प्रकृति कहाँ तक व्यक्ति के जीवन को सफल बनावेगी 
यह उसकी प्रकृति पर नहीं, वरन वातावरण और शिक्षा पर 
निर्मर हे। कितने ही चंचल प्रकृति के छोग प्रतिभाशाली 
व्यक्ति होते हैं ओर कितने ही पागरलूखानों में अपना जीवन 
ताते है। थोड़े ही में क्षुब्ध हो जानेवाले छोग बड़े बड़े 
कलाकार कवि अथवा साहित्यिक होते है, अथवा ऐसी ही 
प्रकति के छोग शराबी, आत्महत्या करनेवाले अथवा पागल 
होते हैं# । हेडफील्ड महाशय का कथन है कि जहाँ एक ओर 
मानसिक झंझटवाले छोग संसारके ऊपर भार होते है वहाँ 
दूसरी ओर ये ही छोग संसार की शोभा बढ़ानेवाले भूषण 
होते है । वातावरण अथवा शिक्षा के ऊपर यह निर्भर हे कि 
कोई बालक संसार को चकित करनेवाली प्रतिभा का प्रदर्शन 
करेगा अथवा पागलखाने में जीवन व्यतीत करेगा | 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि मनुष्य के चरित्र के 
गुणों की जड़ उसके बचपन के संस्कारों में होती हे जिस तरह 
उसकी बहुत सी बीमारियों की जड़ उसके बचपन के संस्कारों 
में होती हैं। बालकों के चरित्र के दोष कभी-कभी एकही संवेग 
पूर्ण अनुभव के कारण उत्पन्न होते हैं. और कभी-कभी ये दोष 
डखसके बचपन के सस्पूर्ण वातावरण के दूषित होने के कारण 
होते है। यादे किसी व्यक्ति को अपने वचपन में बलात्कार का 
3 05 मल मी 
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अनुभव हुआ हो तो वह जन्म भर डरपोक ओर दब्बू बन जाता 
हे। कितनी ही स्त्रियों के मानसिक नपुंसकता अथवा हिस्टी- 
रिया की बीमारी का कारण बचपन में उनपर किये गए 
बलात्कार का अनुभव होता है। व्यक्ति अपने बचपन के कहु- 
अनुभव को भूल जाता है, किन्तु जितना ही ऐसे अनुभवों की 
स्मृति दबी रहती हे उतने ही अधिक वह चरित्र को दूषित 
वनाती हे ओर अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन 
जाती है।.. 

साधारणतः बचपन के किसी एक विशेष अनुभव के कारण 
चरित्र दोष नहीं होते, वरन्‌ बचपन के सम्पूर्ण बातावरण के 
कारण ये चरित्र के दोष उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार बूँद २ 
पानी गिरने से तालाब ओर झील भर जाती है उसी प्रकार 
बालक के जीवन की प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाएँ उसके 
चरित्र को बनाती हैं। यह सत्य है कि किसी भी घटना का 
बालक के स्वभाव पर प्रभाव तुरन्त नहीं दिखाई देता, पर 
ये घटनाये बालक के जीवन पर अपना संस्कार छोड़ जाती हैं, 
जो आगे चढूकर मानसिक प्रन्थियाँ उत्पन्न करते हैं। ये मान- 
सिक ग्रन्थियाँ जीवन में किसी विशेष प्रकार की घटना होने- 
पर प्रबल नेतिक अथवा शारीरिक बीमारियों में प्रकट होती 
है । इस तरह देखा गया है कि प्रोढ़ावस्था की अनेक बीमारियों 
ओर ढुराचरणों की जड़ व्यक्ति की बचपन के अनुभवों में 


होती है । 


आठवाँ प्रकरण 
निर्देश 


निर्देश के प्रभाव की महत्ता 


बालक के व्यक्तित्व के विकास में निदेश बड़े महत्व का कारये 
करता है। प्रत्येक मनुष्य के चरित्र पर उसके वातावरण का 
प्रभाव पड़ता हे । जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना असंगठित 
होता है; उतना ही अधिक वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता 
है। वातावरण भौतिक पदार्थों, समाज के मनुष्यों, उनके 
प्रकाशित और अप्रकाशित विचारों से बनता हे। मोतिक 
पदार्थों की अपेक्षा विचारों का वातावरण अधिक प्रभावशाली 
होता है । प्रकाशित विचार जितना मलजुष्य के व्यक्तित्व पर 
प्रभाव डालते है उससे कहीं अधिक अप्रकाशित विचार प्रभाव 
डालते हैं'। जिस व्यक्ति के प्रति बालक की श्रद्धा हे, चह यदि 
बालक के प्रति भी भावना न रखे तो वह अवश्य ही. बालक 
के व्यक्तित्व को हानि पहुँचावेगा। बालक के बिषय में हम 
अच्छे विचार रखकर उसे भला बना सकते है; और डसके 
विषय में बुरे विचार रख कर उसे बुरा बना देते हैं। हम जैसी 
धारणा बालक के विषय में रखते है, बालक्र बेसा ही बनता 


पक 


जाता ह€ । 
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कितने छोग बालकों को भार रूप मानते है। ऐसे व्यक्ति उनके 
विषय में भली धारणा नहीं रखते । जिन पति-पत्नियों में गहरा 
प्रेम नहीं होता उनमें अपने बालकों के प्रति भी घनिष्ठ प्रेम नहीं 
होता। ऐसी स्थिति में बालकों के विषय में पिता का अच्छी 
धारणा न होना खभाविक हे। इस धारणा के अनुसार ही' 
वालक बनते हैं। जिन पिताओं के हृदय में बालक के प्रति 
अच्छी धारणा नहीं होती वे प्रायः उनके व्यवहार से चिढने 
लगते हैं, उनकी खदा नुक्ताचीनी किया करते हैं। वे अपने 
आपको वड़ा ऊँचा मानते हैं. ओर वे अपने बालकों के आचरण- 
सुधार के विषय में ही सदा चितित रहते हैं। उन्‍हें भय रहता 
हे कि हमारे बालक कहीं बिगड़ न जायें ओर इसलिए वे उन्हें 
अपनी चिंता और खुधार की उत्सुकता से ही बिगाड़ देते हैं । 


लेखक ऐसे विद्वान युवक से परिचित है जो इस समय 
विज्ञान के क्षेत्र में प्रशंशनीय काम कर रहा है । इस युवक ने विदेश 
जाकर शिक्षा अहण की ओर विदेश के विद्वानों से प्रशंसा पाई। 
इसने भारतवर्ष में एक नये यंत्र को यहाँ के एक विश्वविद्यालय 
में स्थापित किया, जिसके द्वारा विज्ञान के एक सूक्ष्म विषय पर 
खोज की जा रही है। जब यह युवक हाई स्कूल की शिक्षा 
प्रात्त कर रहा था उस अवस्था में लेखक को उससे मिलने का 
अवसर मिला था। वह बड़ा सुशील ओर प्रतिभाशाली बालक 
जान पड़ा | उसने कालेज़ में पहुँचते ही अपने विशेष अध्ययन 
के विषय के अतिरिक्त कितने ही ओर विषयों का अध्ययन 
कर लिया था। उसकी जानकारी देख लेखक चकित 
होता था। 


निदंश श्०ज 


इस प्रतिभा का कारण क्‍या था ? इसका कारण वंशालुक्रम 
का प्रभाव ही न था। यह बात सत्य हे कि उस बालक के माता- 
पिता विद्वान हैं और डनके आचरण प्रशंसनीय हैं, पर 
इसका प्रधान कारण माता-पिता का उस बालक के प्रति 
व्यवहार था। वह घर का खबसे बड़ा बालक था । 
अतएव उस पर सबसे अधिक पिता ओर माता का प्यार 
था। उसके पिता की उस बालक के विषय में बड़ी ही 
अच्छी धारणा थी। वे उस बालक की प्रशंसा अपने मित्रों से 
भी करते थे। उसकी शिक्षा में वे खयं रुचि दिखाते थे, उसके 
लिए परिश्रम करते थे। वास्तव में हम उसी व्यक्ति की सेवा 
में परिश्रम कर सकते हैं जिसके गुणों में हमारी श्रद्धा हो । 
जिसकी कीति के विषय में हमारी धारणा ठीक नहीं होती 
उसकी सेवा करना भार हो जाता है । यह अपने माता-पिता की 
सद्भावना का परिणाम हे कि उक्त बालक का जीवन खुबिक- 
खित हुआ | 

इसके प्रतिकूल यह भी देखा गया है कि बहुत से योग्य 
समझे जानेवाले लोगों की संतान दुष्चरित्र हो जाती हे और 
संसार को अपनी सेवा से कोई लाभ नहीं पहुँचाती हे। 
संतान का इस प्रकार उुष्चरित्र होना माता-पिता की 
किसी प्रकार की त्रुटि के कारण होता हे। अति लछोभी लोगों 
की संतान खुयोग्य नहीं होती, इसी तरह कामी और कोधी 
लोगों की संतान दुष्चरित्र होती है। छोमी मनुष्य को अपनी 
संतान की सेवा करने के लिए समय नहीं मिलता । बास्तव 
में वह उसके प्रति अपना प्रेम-प्रदशोन कर ही नहीं सकता | 
प्रेम की कसो्ी त्याग हे। जो मनुष्य किसी व्यक्ति को जितना 
प्यार करता है वह उस व्यक्ति की सेवा में उतना अधिक त्याग 
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कर सकता है। महात्मा गांधी का कथन हे सच्चे प्रेम की 
परीक्षा ठुख भोगने में हे ।' इस कथन की सत्यता अनुभव से 
ही जानी जा सकती है । 

कोथी मनुष्य शीघ्र ही अपनी संतान से बेर भाव स्थापित 
कर लेता है ओर कामी मनुष्य संतान को भार रूप मान लेता है। 
इन बुरे मनोभावों का परिणाम बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता 
है । पिता अथवा शिक्षक अपनी मन की झंझटों के कारण जैसे 
बालकों के विषय में सोचते है. बालकगण बेसें ही बनते जाते 
हैं। यह एक आध्यात्मिक सत्य है कि हम जिस मनुष्य के 
प्रति जैसी भावना रखते हैं. वह हमें वेसा ही दिखाई देने 
लछूगता है । | 

संसार के सभी बालक हरि मूरत हैं। हम यदि उन्‍हें 
हरि के रूप में देखें तो हमें वे हरि के रूप ओर यदि हम उन्हें 
शेतान के रूप में देखे तो वे शोतान ही बन जावेंगे। बालकों के 
विषय में ऊँची भावना न रख कर हम उनका कल्याण नहीं कर 
सकते । बालकों का पालना सरल काम नहीं है, यह ईश्वर की 
पूजा हैे। जब हम बालकों को देवी और देवता का रूप मानते 
है,, तभी हम उनका ओर अपना कल्याण कर सकते हैं। 

कितने छोग घर के एक बालक के प्रति प्रेम ओर दूसरे के 
प्रति उपेक्षा दिखाते है। उनका इस प्रकार का व्यवहार दोनों 
बालकों के लिए बुरा होता है । कितने हिन्दू घरों में लड़कों का 
लड़कियों की अपेक्षा अधिक समस्मान होता है। इस तरह का 
व्यवहार लड़की के व्यक्तित्य को बिगाड़ता हे। वह अपने 
भाई के प्रति इष्योलु हो जाती हे । यह इष्यां उसके जीवन में 
हीनता-सूचक भावना-ग्रथि का कारण बन जाती हे। इससे 
खदा के लिये बालिका का जीवन दुखी हो जाता हे । 
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जब बालक कोई काम बिगाड़ देता है तब हम कह उठते 
हैं कि यह बालक व्यर्थ हे, निकम्मा है, इससे कोई काम न. 
होगा, इस प्रकार के उसके आत्म-सम्मान को नष्ट करने वाले शब्द 
बालकों के प्रति कदापि न कहने चाहिये । अंग्रेजी में कहावत 
है कि जिस कुत्ते को तुम बदनाम कर देते हो उसे फिर मार ही 
डालना पड़ता है । बालकों की सेवा भार रूप मानना। 
उन्हें ओर अपने आपको आध्यात्मिक हानि पहुँचाना हे। 
उनकी सेवा करने से हमें भारी अध्यात्मिक लाभ होता है; 
वे हम में जीने की इच्छा पेदा करते है ओर इस तरह 
हमारी आखु बढ़ाते हैं । ह 


उपदेश और निर्देश की तुलना 


बालक के व्यक्तित्व पर उपदेश ओर निर्देश दोनों का ही 
प्रभाव पड़ता है । पर जहाँ उपदेश उसके चेंतन मन को प्रभा- 
वित करता है, निर्देश उसके अचेंतन मन पर प्रभाव डालता 
है । अचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा बहुत प्रबल है, अतणव 
उपदेश का प्रभाव उतना अधिक नहीं होता जितना कि निर्देश 
का होता है। 

डपदेश और निर्देश देने की रीति में भेद होता है। उपदेश 
के लिए सुन्दर सुबोध भाषा की आवश्यकता होती है । उपदेश 
में विद्ता से काम लेना पड़तां हे, अतणव जिस व्यक्ति की 
, विद्ता जितनी अधिक होती हे वह उतना अच्छा उपदेशक बन 
सकता है। निर्देश में विद्वता का कार्य बहुत कम होता है। 
निर्देश की भाषा हृदय की भाषा है । यह छब्दों के अतिरिक्त 
अनेक दूसरे प्रकार खरे प्रकाशित की जा सकती है। अपनी 


4५ 


मुखाकृति और हावभाव से भी निर्देश प्रकाशित होते हैं ? 
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इनका प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर नहीं वरन्‌ उसके अतःस्थल 
पर होता है; अर्थात्‌ ये उसके अचेतन मन को प्रभावित करते 
हैं। किसी व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करनेके लिए हृदय की 
भाषा का उपदेश करना आवश्यक है । 

यदि किसी व्यक्ति का बालूक के प्रति प्रेम है तो उसके 
निदश, चाहे वे किसी प्रकार से दिये जावे, बालक ग्रहण कर 
लेता है और उसका आचरण उन निर्देशों के अनुसार बन जाता 
है। प्रेम एक हृदय का दूसरे हृदय के साथ सम्बन्ध स्थापिन 
का माध्यम है। इस माध्यम के अभावमे निर्देश प्रभावशाली 
नहीं होता । इतना ही नहीं, वह प्रति निर्देश को उत्पन्न करता हे; 
अर्थात्‌ हम जैसे विचार बालक के मन में उत्पन्न करना चाहते 
हैं ओर जिस प्रकार के आचरण की उससे आशा करते हैं, 
बालक उसके ठीक प्रतिकूल सोचता ओर आचरण करता है। 

उपदेश का स्थायी प्रभाव उसके सहकारी निर्देश पर 
निर्भर करता हे। जब किसी बालक के हृदय पर विजय प्राप्त 
करके, अर्थात्‌ उससे वास्तविक प्रेम सम्बन्ध स्थापित करके 
हम कोई उपदेश देते है तो वह उपदेश बालक के लिए लाभ- 
कारी सिद्ध होता हे। प्रेम सम्बन्ध के अभाव में बालक के मन 
में उपदेश प्रतिनिरदेश की प्रवृत्ति उत्पन्न करता हे। एसी 
अवस्था में जितनी ही दढ़ता से हम उपदेश देते है, बालक के 
मन में उतनी ही अधिक प्रबल विरुद्ध आचरण अथवा विचार 
की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे। यही कारण है: कि बालकों को 
अधिक उपदेश देना व्यथथं ही नहीं हानिकारक हे । इस मनो- 
वेशानिक सत्य को प्रत्येक माता पिता और शिक्षक को जानना 
आवश्यक है | जब हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा का बारूक के 
आचरण पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो हमें बालंक को 
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दोष न देकर अपने आपको ही दोष देना चाहिण। जब हम 
उतावले होकर बरबस बालक को अपनी बातों से प्रभावित 
करना चाहते है तो उनके मन में प्रतिनिदेश का उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है । इसके परिणाम स्वरूप- वह विरुद्ध आचरण 
करता है और जब हम उसे इस प्रकार के आचरण के लिए 
दण्ड देते हैं तो उसके व्यक्तित्व की भारी क्षति करते हैं । उसके 
मन में सभी प्रकार के डपदेशकों के प्रति घ्रृणा की भावना 
उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण बालक उदण्ड और हटठीला 
अथवा आलूसी ओर निकम्मा हो जाता है। 

उपदेश की अपेक्षा निर्देश कितना अधिक प्रभावशाली 
होता है इस सत्य को संसार का प्रत्येक महान पुरुष जानता 
है। अपनी शिक्षा में वह उपदेश की अपेक्षा निदंश से ही 
अधिक काम लेता हे। श्रीरामकृष्ण परमहंस. के वालकों के 
प्रति निम्नलिखित व्यवहार से यह स्पष्ट होता है-- 

एक बार पॉँच-सात बालक, जिनमें काशी के एक महात्मा 
श्रीडदुगोचरण चटर्जी भी थे, रामकृष्ण परमहंसजी के पास गए । 
बालक जानते थे कि परमहंसजी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं 
'डस उपदेश को सुनने के लिए उनके पास बड़े बूढ़े छोग जाते 
हैं। बालकों के अगुआ ने परमहंसजी से प्राथना की महाराज 
हमें उपदेश दीजिए । सभी बालक दस-बारह वर्ष के थे। परम- 
हंसजी सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उन्होंने बालकों के अग्रुआ 
से बड़े सरलभाव से कहा--“डपदेश अच्छा कि सन्देश ? 
कुछ सन्देश लो ।” 

यह सुनकर सव बालकगण प्रसन्न हो गएछ। फिर राम- 
कृष्णजी ने बालकों के अगुआ से कहा--“जांओ उस छोींके 
पर हँड़िया रखी हे, उसे ले आओ ।” 
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बालक गया ओर छींके से हड़िया ले आया। परमहंसजी 
ने उसमें से सन्देश निकालकर बालकों को बॉट दिये। जब 
बालक सन्देश खाने रंगे 'तो परमहंसजी ने पूछा--“सन्देश 
मीठा होता है कि उपदेश ?” 

यह घटना आज से पेंसठ वर्ष पूर्वे हुईं थी ।# पर यह 
महात्मा दुर्गोचरण चटर्जी के हृदय पर बेसी ही अद्डित थीं 
जैसे कि वह आज ही घटित हुई हो। परमहंसजी ने बालकों 
को कोई उपदेश नहीं दिया, तिसपर भी उनके स्वभाव में 
मौलिक परिवर्तन कर दिया। उन्होंने बालकों के हृदय में प्रेम 
के द्वारा सदड्भावना जाप्रित की । उन्हें प्रेम करना सिखाया, यही 
शिक्षा मनुष्य के चरित्र का मोलिक सुधार करती हे। प्रेम- 
शिक्षा ही सच्ची धर्म-शिक्षा हे । सबसे बड़ा धर्मशिक्षक प्राणि- 
मात्र को प्रेम करना सिखाता हे।« श्रीराम कृष्ण परमहंस ने 
बालकों को अपनी सद्भावना तथा निर्देश के द्वारा यही सिखाया। 


निर्देश ओर शिक्षा 


रामकृष्ण परमहस की जीवनी से उछिखित उपयुक्त घटना 
निर्देश के प्रभाव की शिक्षा के कार्य में महत्ता स्पष्ट करती है। 
बालक की शिक्षा में पद पद पर शुभ निर्देश की आवश्यकता 
. होती है। जिस प्रकार शुभ निर्देशों के द्वारा रोगी को निरोग 
बनाया जा सकता हे इसी तरह उदण्ड ओर दुराचारी बालक 
को शुभ निद्श के द्वारा सुशील ओर खसदाचारी बनाया जा 
सकता है। शुभ निद्शों के द्वारा बालक की स्म्ति खुधारी 





$यह कथा श्रो दुर्गाचरणजी ने हिन्दू स्कूछ में रामकृष्ण परमहंसजो 
का १९३४ में चित्र उद्घाटन करते समय कही थी । 
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जा सकती हैं, उसकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ाई जा सकती 
है, उसको प्रतिमा जागृत की जा सकती है। जिस वालक से 
'शिक्षक बड़ी वड़ी आशाएँ रखता है वह बालक शिक्षक की 
सद्भावना के अनुरूप परिणत हो जाता है। संसार में वही व्यक्ति 
वह' प्रतिभा दिखा सकता है जिसे अपने आस-पास के छोगां से 
और विशेषकर अपने से , बड़ों से शुभ निर्देश मिलते रहते हैं । 
शिष्य की प्रतिभा की वृद्धि शिक्षक के शुभ निर्देशों से ही होती 
है। अतएणव बालक के छोटे-छोटे कामों में रुचि दिखाना तथा 
उसके आत्म-प्रकाशन में उत्साह बढ़ाना शिक्षक का परम 
कतंव्य है । इस प्रकार के शिक्षक द्वारा प्राप्त शुभ-निर्देश बालक 
में आत्म-विश्वास की बृद्धि करते है. और उसके व्यक्तित्व को 
सुयोग्य बनाते हैं। 


नवाँ प्रकरण 
आदतों का सुधार 


प्रत्येक व्यक्ति को जिसके ऊपर बालक के लालन-पालन 
अथवा शिक्षा का भार रहता है बालक की अनेक बुरी आदतों 
के छुड़ाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ आदतें 
स्वास्थ्य की दृष्टि से बाठक के लिए हानिकर होती है और 
कुछ सामाजिक दृष्टि से हानिकारक होती हैं। अ्थोत्‌ कुछ. 
ऐसी आदतें होती हैं जिनके प्रबल हो जाने से बालक गन्दा, 
अनियमित और अपने स्वास्थ्य को बिगाड़नेवाला बन जाता 
है और वह कुछ आदतों के कारण वह दूसरों को दुखी बनाने- 
वाला बन जाता है। पहले प्रकार की आदतों में निम्नलिखित 
उद्लेखनीय है-- 

अँगूठा पीने की आदत, मुँह से नख काटने की आदत,. 
देर से यट्टी जाने की आदत, विस्तर में पिशाब करने की आदत, 
स्नान न करने की आदत, जननेन्द्रि स्पर्श करने की आदत, 
आग से खेलने की आदत ओर बीड़ी पीने की आदत । 


: दूसरे प्रकार की आदतों में से ( जिनका प्रभाव समाज पर 
पड़ता है ) निम्नलिखित उल्लेखनीय है-- 

छुगली करना, झूठ बोलना, चोरी करना, निबेलों को 

सताना, आग लगाना, स्कूल की दीवाल पर गालियाँ लिखना, 


हु 


स्कूल का सामान बरबाद करना, स्कूल से भाग जाना और 
पुस्तके खोना । 


व॒ुरी आदतों का कारण और उपचार 


७ है. 


साधारण मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि प्रत्येक प्रकार 
की आदत का कारण हमारा अभ्यास है। व्यक्ति के जीवन में 
भली व बुरी आदतें अभ्यास के कारण बनती हैं | जिस बालक 
को जिस प्रकार के काम करने का अभ्यास कराया जाता है 
डसकी उसी प्रकार के काम करने की आदत बन जाती है।फिर 
उस प्रकार का काम करना उसके स्वभाव का अक्ल बन जाता 
है। भली आदंतें शिक्षक को जान-बूझकर बालक के जीवन मे 
डालनी पड़ती है । इसके लिए डसे पुरस्कार और दण्ड से 
भी काम. लेना पड़ता हे। शिक्षक अथवा माता-पिता की 
असावधानी से ही बालक के जीवन में चुयी आदत पड़ जाती 
हैं। जिस बालक को अपने जीवन. में मली आदतें डालने का 
अभ्यास नहीं कराया जाता, उसके जीवन में अपने आप बुरी 
आदतें पड़ जाती हैं।ये आदतें विपरीत अभ्यास के द्वारा छुड़ाई 
जा सकती है। बुरी आदतों के छुड़ाने के लिए कभी दण्ड 
का भी प्रयोग करना पड़ता है । | 

शिक्षक साधारणतः बालक की चुरी आदतें छुड़ाने के लिए 
दण्ड का प्रयोग करते हैं। इस तरह वे बालक को भय के द्वारा 
सुशील वना देते है। नवीन मनोविज्ञान का कथन हे कि बालक 
के ऊपर भी आदतें डालने के लिए बल का प्रयोग करना अनुचित 
है । जीवन-विकास के साथ-साथ बालक में मली आदते अपने- 
आप पड़ जाती हैं। उसी बालक के जीवन में बुरी आदतें 
पड़ती है. जिसके साथ शेशव-काल में बुरी वरह बतोब किया 
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जाता है । जब हम इन आदतों को वल-प्रयोग अर्थात्‌ दण्ड 
द्वारा हटाने की चेष्टा करते है. तो हम उनकी जटिछता और 
भी बढ़ा देते हैं। सम्भव है कि इस तरह हम वालक की किसी 
बुरी आदत को छुड़ाने में समर्थ हों, किन्तु बल-प्रयोग से इस 
आदत को छुड़ाने की हमारी चेष्टा से उसके जीवन की समस्या 
उलझ जाती है। वह बुरी आदतों को पकड़ लेता है। यदि 
हम बालक की सभी अवांछनीय आदतों को भय द्वारा छुड़ाने 
में समर्थ हो तो हम बालक के व्यक्तित्व को ही नष्ट कर देगे। 
ऐसा वालक ऊपर से सुशीरक, सदाचारी ओर नम्न होगा 
किन्तु भीवर से वह ईष्योड, दुराचारीं और क्रर होगा। 
बह यदि अपना बाल-जीवन ठीक से बिता सका तो अपनी 
प्रोढ़ावस्था में विषयी, अपराधी, कायर, रोगी अथवा 
विक्षिप्त बन जायगा । नवीन मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का कथन 
है कि यदि हम बालक को सुयोग्य व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो 
हमें उसके हृदय में भय का नहीं, वरन्‌ प्रेम का सश्चार करना 
चाहिए। प्रेम द्वारा ही उसकी बुरी आदते उसके व्यक्तित्व को. 
बिना हानि पहुँचाये हटाई जा सकती है । प्रेम और सहानुभूति 
के द्वारा बालक को उसकी बुरी आदतों से मुक्त करने के 
सम्बन्ध में बहुत से छोगों ने प्रयोग किये हे। साधारण 
शिक्षकों की यह वुद्धि में नहीं आता कि बालक को प्रेम 
. के द्वारा केसे सुशील वनाया जा सकता है और केसे उसे 
बुरी आदतों से मुक्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो 
प्रयोग होमरलेन महाशय ने अपराधी बालकों के सुधारने के 
लिये किये है; ओर जो प्रयोग ए० एस० नील महाशय ने अपने . 
सोमसे हिल स्कूल में किये है, उल्लेनीय हैं । 
ऊपर कही गई विभिन्न आदतों के विषय में जो, उनके 
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विचार है, शिक्षां में नई दृष्टि के उत्सुकों के लिए जानना 

घ5/ थक र हक 

आवश्यक है। हम यहाँ कुछ आदतों को छेकर' यह द्शोने की 

चेष्टा करेंगे कि थे कहाँ तक जटिल हो सकती हैं और केसे 

हम उन्हे प्रेम-व्यवहार के द्वारा छुड़ा सकते हे । 
अग्रठा पीना 


0 कर चर 


'अँगूठा पीने की आदत बहुत से बालकों में होती है। 
इसे साधारणतः मात्ता-पिता गन्दी-आदत मानते हैं । वे 
सोचते हैं. कि ऐसी आदत अनायास ही बालक के मन में पड़ 
जाती हैं। नवीन मनोविज्ञान की दृष्टि दूसरी ही हे। नवीन 
मनोविज्ञान की खोंजो से पता चला हे कि बारूक की अंगूठा 
चूसने की आदत का मूल कारण उसकी माँ के स्तन पीने की 
इच्छा है । जिस बालक को उसकी इच्छा भर माँ का दूध पीने 
को नहीं मिलता, अथवा जिसे माँ का सम्पूण प्रेम नहीं मिलता 
उसे यह आदत छग जाती है | लेखक ने कई ऐसे बालकों को 
' देखा जिन्हें माँ का दूध डेढ़ साल से कम ही पीने को मिला | 
जब एक बच्चे और दूसरे वच्चे के होने में डेढ़ साल या इससे 
कम का अन्तर रहता है .तो बालक की माँ के स्तन से दूध 
पीने की इच्छा की तृप्ति नहीं होती। इस कमी को बालक 
अपना अंगूठा पीकर ही करता है। यदि बालक के अंगूठा 
पीने में कोई बाधा न डाली जाय तो कुछ काल के पश्चात्‌ वह 
आदत अपने आप ही छूट जायगी। किन्तु यहाँ हमें थे सें 
क्राम लेना चाहिए। जिस बालक की यह इच्छा जितनी हीः 
प्रबल है उतनी देर तक ही वह अऑँगूठा पीता हे#। पीछे वह 

९& लेखक के एक मित्र के तीन बच्चे, जिनकी, उम्र क्रमशः बारह 
साल, साढ़े दस साल ओर नव साछ की हे, हाथ का - अंगूठा पीते हैं + 
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अपने आप ही अंगूठा पीना छोड़ देता है। यदि चरवदश बालक 
से अंगूठा पीना छुड़ाया जाय, तो वह कोई' दूसरी उससे भी 
अधिक बुरी आदत को पकड़ लेगा। सम्भव “हे ऐसी स्थिति 
में वह किशोरावस्था प्राप्त करने पर अप्राकृतिक रूप से अपनी 
काम-लिप्सा को तृप्त करने की चेंड्रा करे। ऐसे बालकों के 
जीवन में ही हस्तमैथुन की आदत पड़ जाती है। दोशवाबवस्था 
की दबाई गई निर्दाष आदत इस तरह बालक की किशोरावस्था 
में एक बड़ी घ्ृणित आदत का कारण बन जाती है। 

पाठक नवीन मनोविज्ञान के इस कथन क्रो शायद्‌ अनगंल 
अलाप मात्र समझे, किन्तु उसका यह कथन वेशानिक सत्य से 
भरा हे । मनोविष्छेषण की खोजों से पता चला हे कि जनने 
न्द्ियों के अतिरिक्त शरीर में दूसरे भी अह्ञ है जिनके उत्ते 
जित होने पर कामवासना की तृप्ति होती हे। उनमें तीन 
प्रधान है ओठ, ढेपुनी ( स्तन का अगछा ठोर ) और उडपस्थ। 
जब शिशु माँ के स्तन से दूध पीता हे तो एक ओर माँ की 
डसके ढेपुनी के उत्तेज्ञित होने से उसके कामवासना की तृप्ति 
होती और दूसरी ओर बालक के ओठों के उत्तेजित होने से 
उसकी अचेतन कामवासना की तृप्ति होती है ।# जिस बालक 





इन्हीं मित्र के एक बारूक के विषय में यह कहा जाता है कि, मैट्रिक 
परीक्षा देने तक वह अंगूठा पीता था। मेरे मित्र स्वर्य मनोवेज्ञानिक 
हैं ओर अपने बच्चों के साथ श्रेम का व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपने 
बालकों की इस आदत को छुड़ाने के लिए कोई कठोरता का व्यवहार 
नहीं किया । नवीन मनोविज्ञान की भी ऐसी स्थिति में यही सलाह हे । 


# मनोविज्ञान की दृष्टि से चुम्बन करना, छाती से छाती मिलाना 
अचेतन काम इच्छा को तृप्त करते हैं । 
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हा 


की यह तृप्ति शौशवकाल में पर्याप्त नहीं होती उसकी काम- 
चासना किशोरावस्था में अत्यधिक प्रबल हो जाती है। 
अतएव वह अपने विषेक के प्रतिकूल भी बहुत सी गुप्त काम- 
"क्रीड़ा में लग जाता है । 


सुख से नख काटना 


मुख से नख काटने की आदत भी अतृप्त कामेच्छा 
की खूचक हे। यह अंगूठे पीने की आदत का रूपा: 
नतर सामान है। यदि समझाने-बुझाने से बालक इस 
आदत को छोड़ दे तो अच्छा है | दण्ड के द्वारा इसे छुड़ाना 
वैसा ही हानिकारक है जैसा कि उपयुक्त आदत का छुड़ाना॥ 
कभी कभी बालक देखा-देखी नाखून 'काटने लगता है। ऐसी 
स्थिति में वह थोड़ा भी समझाने-बुझाने पर इस आदत को 
छोड़ देता है। किन्तु जब मानसिक जटिकता इसका कारण 
होता है तो कहना खुनना निष्फल जाता है। 


टी रोकना 


कितने वच्चों को ट्डी का समय टठालने की आदत 
रहती है। इसका अर्थ यह है कि उनका अचेतन मन 
मल का त्याग नहीं करना चाहता । वह मर को एक 
कीमती वस्तु समझता है। एक डेढ़ साल का बालक जब 
टट्टी जाता है तो वह उससे खेलना चाहता है। डसे अपनी 
टट्टी छूना अच्छा ऊूगता है। जब माताएँ बालक के इस 
कार्य को भय दिखाकर छुड़ाती हैं तो चह मलूत्याग ही नहीं 
करना चाहता। कितने ही बालक इसके लिए पीटे जाते हैं। 
जिन बालकों को वरवश इस तरह पैखाने में भेजा जाता हे 
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वे पौढ़ होने पर कृपण व्यक्ति बन जाते हैं। पैसा हाथ का मेल 
है। जिस तरह शिशु-काल में बालक शरीर के मर को नहीं 
त्याग करना चाहता, इसी तरह क्ृपण मनुष्य प्रोढ़ होने पर 
“हाथ का मैल” अर्थात्‌ पैसे का त्याग नहीं करना चाहता है ।* 
उसकी संग्रह वुद्धि अत्यधिक बढ़ जाती है और खर्च करने 
की वुद्धि तथा दानशीलता का डसमें अभाव हो जाता है। 

बालक के व्यक्तित्व को बिना हानि पहुँचाये इस आदत को डसे 
रचनात्मक कार्य में छगाकर छुड़ाई जा सकती है। रचनाव्मक 
कार्य में छगा हुआ बालक प्रकृति की माँग को नहीं रोकता । 
वह प्रसन्न चित्त रहता हे। यदि जीवन भर बालक किसी 
रचनात्मक कार्य में लगा रहे तो न उसमें क्पणता की आदत 
पड़े ओर न वह उदासीनता से जीवन-यापन करे | 


विस्तर में पेशाब करना 


विस्तर में पेशाव करने की आदत प्रायः अनेकों बच्चों 
को होती हे। कोई कोई वालक &छः सात वर्ष की 
अवस्था तक बिछोने में नींद में पेशाब कर देते हैं। डॉटने- 
डपटने पर भी यह आदत नहीं छूटती । नवीन मनोविज्ञान के 
ऊअथनाजुसार इस आदत का कारण बालक को अंपनी जन- 
नेन्द्रिय छूते समय डाँट देना है। इस आदत से घबड़ाने' 
की कोई आवश्यकता नहीं, बालक स्वयं इस आदत से कष्ठ 
पाता है। अतः जब उसका अचेतन मन उससे तंज हो जाता 
है तो वह आप ही इसे छोड़ देता है। इसके छुड़ाने के लिए 
साधारण उपायों को काम में छाना अनुचित नहीं; जैंसे कि 
बालक को पेशाब की कराकर खुलायां जाय, रात में उसे उठाकर 
भी एक बार पेशाबः करा दिया जाय॑। किन्तु मारना-पीटना! 
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बालक के प्रति अन्याय करना हे | ऐसा करने से यह आदत 
बालक के किसी जटिल रोग का कारण बन जाती हे। 


कपड़ा बिगाड़ना 


घोती में ट्टी करने की आदत जटिल बालक को 
होती है । नील के स्कूल का एक उदाहरण इस विषय में 
उद्लेखनीय है-- 

एक समय नील के स्कूल में एक आठ वर्ष का ऐसा बालक 
भेजा गया जो दिन में एक-दो वार टट्टटी से पेंट खराब कर 
देता था। उसकी माँ ने उसे बहुत पीटा । किन्तु उसकी यह 
आदत वह न.छुड़ा सकी । एक दिन क्रोध में आकर उसने 
डउस्र बालक का मैला उसके मुँह पर छगा दिया । तिस पर भी 
बालक की यह आदत न गई। अन्त में परेशान होकर बालक 
की माँ उसे नील महाशय के पास छाई और उसके स्कूल में 
भरती कर दिया। 

नील महाशय ने उसके साथ बड़े प्रेम और सहानुभूति 
'से काम लिया । उसका मनोविशइलेषण करके यह जानने की 
चेष्ा की कि इसका क(रण क्या है ? नील को मनोविश्लेषण 
से ज्ञात हुआ कि इस बालक के ऊपर माता का उतना प्रेम 
नहीं हे जितना कि उसके दुसरे भाई और बहनों पर हें। 
प्रत्येक बालक का चेतन मन अपने सम्बन्धियों के प्रेम का 
भूखा रहता है । जब उसे यह प्रेम नहीं मिक्तता तो वह उनकी 
घुणा का पात्र बनकर ही अपने आप को सन्‍्तुष्ठ करता है। नील 
महाशय का कथन है ओर यह होमरलेन की एक बड़े महत्व 
की खोज हे कि घृणा प्रेम का ही विक्रत रूप हे। जब बालक किसी 
ध्यक्ति का प्रेम प्राप्त करने का इच्छुक रहता है ओर वह प्राप्त 
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करने में असमर्थ रहता. है तो वह उसकी घृणा का इच्छुक बन 
जाता है । जब बालक अपने स्वज॒नों से प्रशंसित होने की इच्छा 
को तृप्त नहीं कर पाता तो वह ऐसे काम करने लगता हे कि 
बह उनके द्वारा पीटा जाय । पीटे जाने की मनोवृक्ति को मनो 
विश्लेषक विज्ञानियों ने मेकोइस्टिक प्रवृत्ति कहा हे । अचेतन- 
मन जब अपने प्रेमियों को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होता तो 
वह उन्हें रुष्ट करने से सनन्‍्तोष पांता हे। 

इस तरह से पीटे जाने से बालक की मानसिक जटिलता 
कम नहीं होती, वरन और बढ़ती जाती हे । जटिल बालक के: 
थ्रति सहाजुभूति का व्यवहार करने से उसकी घृणा की मनो- 
वृत्ति प्रेम में परिणत हो जाती है । बालक फिर उन कामों को 
करने की'चेष्टा करता हे जिससे कि वह अपने से बड़े छोगों का 
स्नेहास्पद्‌ बनता हे। उसकी बुरी आदतें तब अपने आपही छुंट 
जाती हैं। उक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखकर नील ने इस 
बालक की सेवा करना स्वीकार किया । किन्तु उसके छात्रावास 
की न्से को महीनों इस बालक के कपड़ों को धोना पड़ा, तब 
डसकी गन्दी आदत छूटी । जब एक बार बालक का मन 
चुणा से कलुषित हो जाता है, तो उसे निर्मेल बनाने में बड़ी 
कठिनाई होती है ओर काफी समय खर्चे करना पड़ता है । 


स्नान न करना 


सतान नहीं करने की आदत भारत में कम पाई जातो हे । 
जिस घर के प्रोढ़ व्यक्ति प्रति दिन स्नान करते है उस घर के 
बालक स्वतः ही होड़ा-होड़ी के साथ स्नान करने रूग जाते 
है। उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं करना पड़ता । लेखक के तीन 
बच्चे जाड़े के दिन में रोकने पर भी आशग्रहपूर्वक नहाते थे। 
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जब लेखक ने किसी कारणबरश नहाने में शिथिकूता दिखाई 
सो बालक भी नहाने के प्रति उदासीन हो गए । 
बालकों को बल पूर्वक नहलाना अधिक छाभप्रद नहीं । 
नील महाशय से एक बार जब एक उनके व्याख्यान श्रोता ने 
पूछा कि हम बालक में स्नान करने की आदत केसे डाले ता 
उन्होंने यही उत्तर दिया कि इस आदत के विषय में चिन्ता 
करने की आवश्यकता ही कया है ? जव उसने कहा कि इस 
तरह तो लड़का गनन्‍्दा रहकर बीमार पड़ जायगा, तो उन्होंने 
यह जवाब दिया कि--“नहाने ओर दीघोयु में कोई सस्वन्ध 
नहीं | मेरे एक परिचित व्यक्ति हाल ही में नब्वे वर्ष की 
अवस्था में मरे | वे अन्त काल तक पूर्ण स्वस्थ थे ओर किसी 
न किसी उपयोगी काम में छगे रहते.थे, किन्तु बहुत कम 
नहाते थे ।” 
कितने छोगों को अत्यधिक सफाई क्री झक समाई 
रहती हे | यह उनके मन में स्थित , गन्दगी की प्रतिक्रिया मात्र 
है। दूसरों को साफ रखने की इच्छा ओर सफाई के प्रचार में 
असाधारण उत्साह दिखाना अपनी मानसिक गन्दगी को छिपाने 
की चेश्टा मात्र हे। वे ही लोग कपड़ों की अत्यधिक सफाई की 
आवश्यकता समझते है. जो इषोलु ओर विषय-लछोलुप होते है, 
तथा जिनकी विषय-लोलहुपता दमन की गई होंती है । सफाई का 
आवरण अपने ऊपर डालकर ये उनकी हृदय की गन्दी 
को अपनी दृष्टि से ओझल करते है । बालकों का मन 
सरल होता है। उनका आन्तरिक ओर बाहरी मन एक स्प 
रहता है | जेसा वे हृदय से चाहते है वेसा उनका व्यवहार 
होता है । अतएव उन्हें. अपने शरीर के मेल में लिपट जाने की 
अथवा कपड़ों के गन्दे हो जाने की कुछ परवाह नहीं रहती। 
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उनके जीवन में सच्ची देविकता देखी जाती हे। यदि हमारे 
जीवन में बालक जैसी ही सरलता ओर देविकता हो तो बालक-- 
हमारा अनुकरण अपने-आपही करने रग। बारूक को सफाई 
सिखाने के लिए. उसके वातावरण को स्वच्छ बनाना मात्र ही 
पर्याप्त है। संसार के नब्वे प्रतिशत रोग मानसिक गन्‍्दगी के 
कारण ही उत्पन्न होते है। विरला ही रोग केवल शारीरिक 
गन्दगी के कारण उत्पन्न होता हे । 

बालक में नहाने की आदत डालने के लिए निर्देश ओर 
अज्ुुकरण की प्रवृत्ति से काम लेना पर्याप्त हे । 


झूठ बालना 


प्रत्येक बालक में झूंठ बोलने की प्रगति होती है। किन्तु 
बालक की प्रत्येक झूठ को हमें अनेतिक न मानना चाहिये । 
कितनी ही वार बालक वास्तविकता और कल्पना में भेद न कर , 
सकने के कारण झूठ बोलता है। डसकी कब्पना प्रबल होती. 
है, इसलिए बालक जिस वस्तु की कल्पना करता हे वह उस 
वस्तु को अपने समक्ष प्रत्यक्ष देखने छगता है। पेसी झूठ 
झूठ नहीं है । 

बालक की झूठ का दूसरा कारण डसकी आत्म-प्रकाशन 
की दलित भावना है। बालक अपनी ओर दूसरों का ध्यान 
आकर्षित करना चाहता है। वह सच वोल कर जब अपनी 
ओर दूखरों का ध्यान नहीं आकर्षित कर पाता तो गप्प लड़ाकर 
ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार बालकों में झूठ का प्रचार 
बड़ी शीघ्रता से होता है । 

कंभी कभी बालक धोखा देने के लिए भी झूठ बोलता है । 
किन्तु इस प्रकार की झूठ के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं ॥ 
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डसकी झूठ का नैतिक महत्व उतना अधिक नहीं, जितना कि 
औढ़ छोगों की झूठ का होता है। प्रौढ़ लोग पहले से ही बड़ी बड़ी 
योजनायें बनाकर झूठ का प्रचार करते है; बालक इस प्रकार 
की योजनायें नहीं बनाता । प्रोढ़ लोगों की कितनी ही सत्य 
झूठ होती है, अर्थात्‌ वे सत्य को भी इस तरह से कहते हैं 
जिससे कि उनके आशय से अन्य आशय खुनने वाला 
अहण करे। हमारे कल्ृषित मन होने कारण ही हम बालक को 
झूठ को अधिक महत्व देते है। ,. 

. बालक कभी कभी पिटने से बचने के लिए झूठ वोलता 
है। जो बालक वारबार पीटा जाता है, उसको झूठ बोलने की 
आदत पड़ जाती है । जब बालक से कोई काम बिगड़ 
जाता है। तो वह अपनी भूल स्वीकार न कर झूठ बोलता है । 
वह जानता है कि भूल के लिए वह पीटा जञायगा, यदि झूठ 
बोल देगा तो संम्भव है कि वह पिटने से बच जाय | झूठ पकड़ 
जाने पर पियने के अतिरिक्त दूसरा कुछ होता नहीं है । जैसे 
, दो तमाचे खाये बेसे तीन खा छेगे, पर झूठ बोलकर बच भी 
जा सकते हैं । . रा 

इस तरह हम देखते हैं कि अत्यधिक मार-पीट से 
काम लेने से बालक में नेतिक खुधार न होकर बिगाड़ 
ही होता है । हा -. 
.. कुछ बालकों को झूठ' बोलने की बीमारी होती हे। इस 
प्रकार का झूठ किसी विशेष प्रकार के स्वार्थ-साधन के हेतु 
नहीं होता, वरन्‌ किसी व्यक्ति को दुःख पहुँचाना होता है । 
'जिस समय किसी झूठ व्यवहार में साध्य और साधन 
का सामंजस्य नहीं देखा जाता तो इस प्रकार का झूठ 
असाधारण झूठ या शेग मूलक झूठ कहा जाता है । इसका 
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खरूप जटिल जान पड़ता हे देखने में लक्ष्य-विहीन मालूम 
होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता ऐसा झूठ कई बार 
दोहराया जाता है । कभी कभी महीनों ओर सालों तक एक सा 
ही झूठ व्यवहार जारी रहता है । 

ऐसा झूठ बोलने वाला बालक बुद्धि में दुसरे बालक से- 
न्यून नहीं दिखाई देता । उसकी कल्पना-शक्ति विशेष प्रकार से 
बढ़ी-चढ़ी रहती है और भाषा के प्रयोग में भी बह प्रवीण होता 
हे। किन्तु यदि इस प्रकार के बालक की :स्मरण-शक्ति-मायक 
परीक्षा ली जाय तो उससे अवश्य यह पता चलेगा कि वह 
साधारण बालकों की अपेक्षा अधिक भूल़ता है और भूली हुई 
बातों की जगह कल्पना द्वारा नई बातों का निर्माण कर लेता 
है। ऐसे वालक को आप एक साधारण तस्वीर दिखाइये और 
उसका वर्णन तस्वीर के बिना देखे करने दीजिए। आप 
साधारण बालक में और ऐसे बालक के वर्णन में भारी विषमता 
पावेंगे। हमारे देश में इस प्रकार की परीक्षाएँ अभी तक नहीं 
की जा रही हैं, पर यूरोप के प्रयोगों से पता चलता है कि असा- 
घारण झूठ बोलनेवाले बालकों की स्मरण शक्ति दूसरे बालकों 
की अपेक्षा कम होती है ओर कल्पना शक्ति बढ़ी रहती है। 

ज़ब हम ऐसे बालकों के चंश का अध्ययन करते हैं, तो 
उनके वंश में ऐसे ही कुछ और भी छोग चैसे ही पाये 
जाते हैं । देखा गया है कि उनके कुछ घनिष्ठ सम्बन्धी या तो 
विक्षित्त हाते है या उन्‍्माद से ही पीड़ित होते है। 

इन बालकों के वातावरण के अध्ययन से पता चलता है 
कि उनका ग्रह जीवन उद्धेग पूर्ण होता है, कहीं कहीं दुराचार 
पाया जाता है। बालक के पास के सम्बन्धियों के आचार दूषित 
पाये जाते है, उदाहरणार्थ, माता-पिता, भाई-बहिन आदि का 
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व्यभिचारी होना | साधारणतः देखा जाता हे कि इस प्रकार के 
बालक के परिवार में सत्य को कोई प्रतिष्ठा नहीं होती । वंशा- 
ल॒ुक्रम और वातावरण दूषित रहने के अतिरिक्त वालक के 
वेयक्तिक जीवन में भी ऐसी समस्याएं उपस्थित होती है जिसके 
कोरण बालक को झूठ बोलने का रोग पकड़ लेता है। वालक 
को किसी प्रकार का भारी मानसिक क्लछेश होता हे ओर वह 
उस क्लेश को भूल जाता है। जिस समय बालक की कोई 
दोष संवेग पूर्ण दुखमय घटना मन के अंतस्तल में स्थान पा 
लेती है, तो वह मावसिक रोग के रूप में अनेक प्रकार से 
प्रकाशित होने लगती है । बालक का पीटा जाना, सोतेली माँ 
का व्यवहार आदि बाते जटिल मानसिक समसस्‍्याएँ उप्तन्न करती 
हैं। ऐसा बालक एकान्त सेवी होता है, वह मन में अनेक प्रकाश 
की दुर्भावनाएँ लाता रहता हैे। चोरी करना आवारा गर्दी 
करना, घर छोड़ के भागना आदि वुरी आदत एेसे वालको में 
पाई जाती हैं। 
सिरिलूबटें महाशय का कहना है कि ये बुरी आदते लड़कों 
की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाई जाती हैं। कभी कभी 
वे अपने-समीए सम्बन्धियों के ऊपर दोषारोपण करती हैं। कभी 
कभी गुमनाम पत्र सम्बन्धियों के पास भेजती हैं। मानसिक 
अन्थि कभी कभी एक ही बार झूठ बोलने में प्रकाशित 
नहीं होती, वरन पूरे झूठ व्यवहार में वह परिणत हो जाती 
है | सिरिलवर्ट महाशय का दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण 
इस प्रसकू में उठलछेखनीय हे। 
'मेरीनेलर' 'नेलर' महाशय की लड़कों थी । उसकी उमर 
९. वर्ष ७ माह की थी। यह छड़की अपने पिता को 
गनदे पत्र लिखा करती थी। उसका पिता उन चिद्ियों 
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के लिखने वाले का पता नहीं चला पाता था। कभी कभी 
वही लड़की सुन्दर पत्र भी पितां को लिखा करती: 
थी। गाली देनेवांली चिट्टियाँ गंदी लिपि में लिखी रहती 
थीं । यह लिपि इस लड़की की साधारण लिखने की लिपि से 
पृथक्‌ थी। कोई भी व्यक्ति, स्वयं अध्यापिका भी, यह बात 
नहीं जानती थीं कि भेरी' दो प्रकार की लिपि' लिख सकती है। 
इसलिए जब उन पत्रों को अध्यापिका को दिखाया गया तो 
उसने साफ़ कहा कि ये पत्र मेरी के लिखे नहीं हैं। यह लड़की" 
'गन्दे पत्र अपने पिता को ही नहीं भेजती थी, चरन अपने पिता 
को बदनाम करने के लिए दूसरों के पास भी-पिता को जुर्म 
करने वाला, अन्यायी कह कर भेजती थी, यहाँ तक कि एक 
बार उसका पिता बड़े झंझट में फँस गया। उस लड़की ने पिता 
के दो तीन मित्रों के पास पत्र भेजे कि नेलर महाशय तुम्हारी 
पत्नी के साथ व्यभिचार करते हैं । । 
अपने पर इस प्रकार का संकट देख पिता ने खुफिया 
चुलीस से प्रार्थना की कि पत्र-लेखक का पता छगावे | बहुत 
छानवीन से पता चला कि उसको लड़की के ही लिखे ये 
पत्र है। फिर उक्त पिता ने डाक्टरों की सहायता ली। मनोवै-' 
ज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि बालिका एक भारी मानसिक 
पीड़ा से पीड़ित है। उसका व्यक्त मन इस पीड़ा को भूलना 
चाहता है, पर. उसके अव्यक्त मन में यह व्यथा मरी है । बालिका 
के पिता ने अपनी पुरानी ख्लीको जो बालिका की माँ थी व्यभिचा- . 
रिणी समझकर तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। 
'इस घटना ने बालिका के हृदय पर भारी आधात किया और अब 
' उसकी अपने पिंता के प्रति कुछ भी श्रद्धा नहीं रह गयी थी ॥ 
' उसकी अन्तरात्मा कहनी शी कि क्री की सिलीश्ीी की. सिल्क 


आदंतों का सुधार १२९, 


ने अपने सवा के लिए माँ को छोड दिया है। उसका आन्तरिकें 
मन सोतेली माँ ओर पिता की दुश्मन था, पर उसका 'बाहरी 
मन इस दुखद घटना को स्प्ररण नहीं करना चाहता था। अतएव 
एक तरफ तो बह अपने दुशखों को भूछ कर पिता के साथ सद्‌ 
व्यवहार करती थी ओर दूसरी ओर उसका मन पिता के हृदय 
पर आधात पहुँचाने का इच्छुक था। वास्तव में इस समय दो 
व्यक्ति एक ही शरीर में स्थान पा छिये थे। उसको स्वयं ही 
अपनी दूसरी-अवस्था का कुछ नी स्मरण नहीं रहता था। जब 
उससे गंदी चिट्ठियां के वारे में पूछा जाता था, तो वह रोने 
लगती थी। उसका साधारण व्यक्तित्व उसकी असाधारण 
अवस्था के का्पों से पूर्णतः अपरिचित था । 
सिशिलुबट के अध्ययन से पता चला के इस लड़की के 
वंशासुक्रप और वातावरण दोनों ही दूषित थे, अतणव उसके 
, जीवन की दुखद घठनाएं उसके अनुचित व्यवहार का तुरन्त 
कारण बन गयीं । सिरिलूवर्ट ने बालक की डुखद सझ्घति को 
जगाया । ज़ब उसके दोनों व्यक्तित्व मे सामज्जस्य स्थापित हो 
गया तो बारूक का झूठ बोलना भी छूट गया। इस खामंजरूय 
के स्थापन के सम्रय में अनेक प्रकार की घटनाएँ हुईं | एक दिन 
वह बालिका कह उठी कि मुझे. नाना के घर भेज दो, नहीं तो 
में अपनी सोतेली माँ के नो महीने के बच्चे को मार डालूँगी । 
वह कभी कह उठती थी कि मुझे मेरा वाप मार डालेगा, मुझे 
यहाँ से हटा दो। धीरे थीरे कई दिनों के प्रयत्न के प्रश्रात्‌ 
वालक के व्यक्तित्व के विच्छेद का अन्त हो गया। व्यक्तित्व 
विच्छेद के अन्त होने पर, एक ओर बालिका के झूठ बोलन 
तथा झूठ व्यवहार का अन्त हो गया और दूसरी ओर उसकी 
सुशीलता भी जाती रही । अब उस बालिका के व्यवहार जे 
शि० ९ 
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कुछ चिड़चिड़ापन आ गया। पर इस शकार का 'बैड़्चिड़ा- 
धन आना खामाविक था । 


चुगुली करने की आदत 


छुगली करने की आदत प्रत्येक बालक में पाई जाती है। 
अत्येक वालक अपने आपको इूसरे से ऊँचा लि करने को 
चैण करता है। उसकी यही इच्छा उसे उच्च वनादी है। 
जब इस इच्छा की साथारण ठृप्ति भें रुकावट इंड़्सी हे तो 
बह अपनी दझुप्ति का दिक्ृत मार्ग ढूँढ़ छेती &। करो भी 
सुयोग्य दालक में दूसरे दालकों की छुगढी करने की आदत 
नहीं होती । जब तक वालक झामाज में सम्मानित होता रहता 
है उसमें खुगली की प्रधुति उत्पन्न नहीं होती, जब किसी भकार 
इसके सम्मान में क्षति पहुँचती है तो वह छुणछूऊ: बय जाता 
है। दूसरे बालकों की चुगली करके बाढक अपने आपको 
दूसरे से ऊँचा सिद्ध करने की चेश करता है । अपने आपको 
मनुष्य दो प्रकार से सुयोग्य खिद्ध कर सकता हे--एक अपनी 
थयोग्यताएँ. बढ़ाक८ और दूसरे योग्य भाजे जाने छोगों की 
आलोचना करके । स्वस्थ सन का व्यक्ति पहले अकार के मार 
का अनुसरण करके अपने आपको खुयोग्य शिद्ध करता हे, 
और अस्वस्थ मन का व्यक्ति दूसरे झागे का अछुसरण करता है। 
चुगली करनेवाले बालक का मन ढुः्खी होता है। डुभ्खी 
अनुष्य दूसरे को भी ढुःखी बनाने की चेष्टा करता है। वह 
छुसरों को नीचे गिराने और कष्ट पहुँचाने को चेश्टा करता है। 
हम इस आदत को बालक को मारपीट कर नहीं छुड़ा सकते । 
इससे यह आदत और भी जटिल हो जाती है । इसे छुड़ाने का 
आब से सुन्दर मार्ग बालक को खुखी बनाना है। बालक के 


सुख की वृद्धि रचनात्मक कार्यों से होती है। जो बारूक 
रचनात्मक कार्यों में लगा रहता है उसे नित्य नये आनन्द की 
अनुभूति होती है। ,ऐसे बारूक को दूसरों की नुक्ताचीनी 
करने अथवा चुगरी करने की फुरसत ही नहीं रहती । 
चुगछखोर बालक के मन में आत्म-हीनता की शानसिक 
गन्थि रहती है। पीटा जानेबारा अथवा तिरण्कृत दालक 
चुगलखोर हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि वारूक का 
आत्म-सम्मान बढ़ाकर हम उसकी छुगरढी करने की आदत का 
अन्त कश सकते है'। आत्मह्ीनता की अन्थि का अन्त रच- 
नात्यक कार्यों से होता है । अतएव वारूक को हमें सदा ऐसे 


९३४ 
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ही कार भे लगाये रखना चाहिये। इसके छिये डसे पशंसा ह 
कि मन ९, दवा ले दब झ्र्‌ ५ + 
रण इव्छाजहइव दरले रहना आदधश्यक है। 


खोरी करने की आदत 


ह.#म 


वाछका मे चोद की आदत एक साथारण सती बात है। 
'जस वस्तु को बालक चाहदा और बह उसे नहीं डिलती तो 
वह चोरी करके उसे प्राप्त कर लेता है। खाने की वस्तु को 
चुरा लेने से विरद्ता ही बालक अपने आपको रोक सकता है। 
कोई कोई वालूक किसी वस्तु को डखकी उपयोगिया के छिए 
नहीं चुराते, वरन्‌ चोरी करने के मजा के लिए छुणते हैं। जो 
बालक कोभवश चोरी करते हैं उनकी चोरी की आदत उनकी 
साधारण इच्छाओं को तृप्त करके ही छुड़ाई जा सकती है-। 
मारपीटकर जब इस प्रकार की आदत छुड़ाई जाती है तो 
वह आदत किसी दूसरी जटिल आदत में परिणत हो जाती है 
अथवा इससे बारकक सदा के लिए निराशावादी और 
निकस्मा हो जाता है । किसी भी बालक में नैतिक भावनाएँ 
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बरबस नहीं [सी जा सकती हैं । बालक का आरंभिक जीवन 
स्वार्थी होता है। उसका जीवन धीरे धीरे स्वार्थ परायणता से 
विकसित होकर परमार्थी बनता है । यदि वालक की स्वार्थमयी 
इच्छाओं को कुचल दिया जाय तो उसका व्यक्तित्व सुविकसित 
त होकर जटिल बन जाता है | उसका स्वार्थीपना डसके आंत- 
रिक मन में बेठ जाता है | ऐसा बालक ऊपर से वड़ा सुशील 
और सदाचारी बन जाता है, किन्तु भीतर से उसका स्वभाव 
ठीक इसके प्रतिकूल हो जाता है । 

बचपन में स्वार्थभयी इच्छा के दमन के परिणाम स्वरुप 
व्यक्ति की प्रोढ़ावस्था में अनेक प्रकार के आचरण के दोष 
प्रगट होते हैं। जिस वालक को बचपन में चोरी करने का 
अवसर नहीं मिलता वह प्रोढ़ावस्था में उद्यरखित्ष व. होकर 
ऋरणक॒पों ओर ठग बन जाता है। वह दूसरों के धन अपहरण 
करने के नए नए उपाय खोचता है, और सभ्य कहे जाने- 
वाले मार्गों से वह दूसरों की सम्पत्ति और परिश्रम की चोरी 
करता है । मनुष्य की दूसरों का धन चुराने की शुप्त इच्छा 
ही पूँजीवाद का आधार हे | 

कितने दी बालक मजा करने के लिए चोरी करते हैं. इस 
प्रकार की चोरी कृष्ण समगवान ने भी की थी। हम जानते है 
कि भगवान कृष्ण का जीवन कितना सुविकसित था। उनकी 
खाने खेलने की इच्छाएँ भमली-मॉँति से बचपन में ही तप हो 
गई थी । इसी के परिणाम स्वरूप वे अपनी प्रोढ़ावस्था में 
महायोगी हुण और संसार को कमेयोग का मार्ग सिखा सके। 
यदि कृष्ण को अपने बचपन में दुधि माखन की चोरी का अब- 
सर न मिला होता ओर उन्हें अनेक प्रकार की बाल लीला . 
करने में प्रोत्साहन न मिलता तो सम्भव है कि वे निष्काम कमे 


आदतों का खुधार, ' श्हे३े 


का शाल्ति पथ संसार को न दिखा पाते । सुविकसित व्यक्तित्व 
का मनुष्य ही संसार का योग्य सुधारक और अशुआ होता है। 

कितने ही बालक दूसरे बालकों को चिढ़ाने के लिए चोरी 
करते है। यदि बालकों में प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो जाय तो इस 
प्रकार की प्रवृत्ति का अन्त हो ज्ञाय । किन्तु हमें इस प्रकार 
की प्रत्येक चोरी को अनेतिक न मानना चाहिये | किसी बालक 
को परेशान करना भी उसके प्रेम प्राप्त करने का एक उपाय 
जो कि वालक का अचेतन मन काम में छाता है। धनी घर के 
बालक इसी प्रद्षति से प्रेरित होकर अपने मित्रों की छोटी-छोटी 
बस्तुएँ चुरा ऊेते है | इस प्रकार की चोरी की जितनी ही हम 
विख्याति करते है. उतना ही हण वालक के व्यक्तित्व को हानि 
पहुँचाते हैं: । 

कभी कभी वालक के मन में जटिल मानसिक ग्रन्थि के 
कारण चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। जब हम 
बारूक से किसी ऐसे सत्य को चुराते हैं जिसके जानने के लिए 
लसका अज्ञात मन उत्सुक हे तो उसमें चोरी करने की आदत 
पड़ जाती है | इस प्रसंग में नील महाशय का दिया हुआ 
निम्नलिखित उदाहरण उब्लेखनीय है-- 

बिली नाम का एक बालक जिसे चोरी की आदत पड़ गई 
थी नील महाशय के सोमसेहिरक नामक स्कूल में भरती 
हुआ । यह स्कूल जटिल बालकों के खुधार के लिए ही खोला 
गया हे | इसमें प्रेम व्यवहार द्वारा बालक की जटिल आदतों में 
परिवर्तन किया जाता है । 

बिली ने स्कूल में आने के तीन ही दिन पश्चात्‌ एक 
अध्यापक के कमरे से एक सोने की घड़ी चुरा ली । उसने उस 
घड़ी को पत्थर से कुचल डाछा और कहीं छुपाकर रख दिया। 
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जब उससे घड़ी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मेने 
घड़ी नहीं देखी है। वाघ्तव में वह इस घड़ी के विषय में मूल 
गया था। उसके मनोविश्लेषण से पता चला कि सकी चोरी 
करने की आदत का कारण उससे बच्चा के जन्म सम्बन्धी सत्य 
के विषय में झूठ ज्ञात देने के कारण उत्पन्न हुईं थी। जब उसे 
अपने जन्म सम्बन्धी बातों का रहस्य ज्ञात हो गया, तो उसकी 
चोरी की आदत का अन्त हो गया। 


ठगने की आदत 


कितने बालकों में दूसरों को उगपे की आइत होती है। 
दूसरों को ठगने की आदत का उह्य अपने आपको दूसरों से 
अधिक योग्य सिद्ध करने की इच्छा से होती है। प्रत्येक 
व्यक्ति में प्रचक्क आत्मप्रकाशन की इच्छा होती है। जब 
इस इच्छा का दमन होता हे तो वह ठगने की इच्छा में परिणत 
हो जाती है| बालक के ठगने के कामों से जितना ही हम 
परेशान होते है हम उसकी आदत को उतका ही जटिए बना 
देते है । जब ठगनमे की आइत जडिछ वन जाती हे मो झारने 
पीउने से नहीं जाती | चह इससे दिन प्रतिदिन और अखिल 
होती जाती है | इस प्रकार की आदत का निवाण्ण प्रेप॑ के 
व्यवद्वार रे। किया जा सकता है। इस प्रसंग में नी भद्ठाशय 
का निम्नलिखित प्रयोग उहले समभीय हे--- 

नील महाशय के पास उुक वार आ्थेर नामक एक ऐेसा 
बालक छाया गया जिसमें ठगने की जटिल आदत थी। जब 
वह नील महाशय के स्कूल में रहता था एक वार इस वालक 
ने टेलीफ़ोन के द्वारा नी महाशय को बड़ा घोका दिया। 
उसने टेलीफ़ोन की घंटी से नीछ महाशय को बुलाया | नील 
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को उसके चाचा की ओर-से यह संदेशा कहा कि आशर्थर को 
शीघ्र ही भेरे पास भेज दीजिये | नील महाशय ने इस सन्देश 
को आर्थर को सुनाया और उससे घर जाने की तैयारी करने 
'को कहा । आर्थर ने कहा मेरे पास काफी पैसा नहीं है। इसीः 
बीच में नील महाशय को एक टेलीफ़ोन आथेर की माँ से' 
मिला । आर्थर की माँ ने नील महाशय से कहा कि आफ 
आशर्थर को एक पौंड घर झाने के लिए दे दीजिये । इस आदेश 
के अजुसार नील मे अपनी पत्नी को आर्थर को एक पोण्ड देने 
की कट दिया | नीर सहाशय को पीछे पता चला कि यह सब 
काप्र आर्थर का ही था टेलीफ़ोन से वही बोलठदा था। अब प्रश्न 
आया कि आश्ेर के साथ केसा व्यवहार किया जाय | 

दोनों पहिपत्ञी थार्थर के पास गये और उसको एक पौण्ड' 
दे दिया, किन्तु उससे कहा कि हमारे पाल तुम्हारी माँ का 
एक और उजेलीफोन आया है कि तुम्हें इतना पैसा पर्योप्त न 
होगा। यह झुनकर छड़का घवड़ा गया। वह जान गया (के 
मेथी वगी का सब भेद खुल गया । ऐसी स्थिति में ज्से झार 
खाने की आदत पड गयी थी। वबच्द सोचता था कि सुझ पर 
अब मार पड़ेगी । नीरकू भमहाशय उसे पैसा देकर मुसकुराते 
हुए बापस आ गये । पर उनके इस व्यवहार से उस लड़के की 
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टग गे की प्रवृत्ति नए हो गई। 
ड्ि के श्थि अहम ह्यृ 
ओऋेठने आर चिढ़ाने की आदल 
प्रायः देखा गया दे कि जहाँ कोई वालक दूसरे बालकद्वारा 
चिद्ाये जाने की शिकायत करता हे तो इसके छिए चिढ़ाने- 
यारा बारूक उतना दोषी नहीं होता जितना कि सिढ़नेवाला 
वाहक दोषी होता है । जो बालक खिठ्ठता है उसे चिढ़ाने के 
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लिए बालकगण अनेक प्रयल्ल करने लगते हैं। चिढ़नेयाले 
बालक में आत्मविश्वास का अभाव रहता है। इसलिए बह 
दूसरों की नुक्ताचीनी की बड़ी परवाह करता हे। चिढ़ने की 
आदत का अन्त बालक में आत्मविश्वास बढ़ाकर किया जा 
सकता है। इसके लिए बालक को सदा रचनात्मक कामों में 
लगाये रहना आवश्यक हे। संसार में बड़े से बड़े व्य'्क के 
कामों की तीत्र आलोचना होती है। अपनी आलोचना को 
सुनकर वही व्यक्ति अनुद्विगन्न मन रह सकता है जो किसी 
वड़े रचनात्मक कार्य में लगा रहता है। रचनाव्यक कार्य में 
लगे रहने से मनुष्य को अपनी आछोचनाओं को जानने का 
अवसर मिलता है, उन पर चुनावीधी करने का अवसर नहीं 
मिलता | अपने चरित्र के दोषों को जानने ले अपने आचरण में 
खुधार होता है; अपनी आलोचना पर धघुनावीथी करने से 
आचरण बनता नहीं, बिगड़ता है । 

जिस बालक में दूसरे बालक को चिढ़ाबे की आदत पड़ 
गई है उसकी मानसिक स्थिति एक रोगी व्यक्ति जैसी है। प्रेम 
का भूखा बालक ही चिढ़ाने की आदत का आश्रय छेवा है। 
दूसरे को चिढ़ाना उसके प्रति प्रेम-प्रकाशन का विकृृत रूप 
है। यदि चिढ़ानेवाले बाक को प्रेम जनित आनंद की अज्ञ- 
भूति किसी प्रकार होने रंगे तो उसकी चिढ़ाने की आदत का 
अन्त हो जाय । 

मारगन और गिलीलेड महाशयों ने दर्शाया है कि पत्येक 
संवेग अपने विपरीत संवेग में परिणत हो सकता है । मनकी 
एक बार भावात्मक अवस्था होने पर दूसरे प्रकार की अनुकूल 
भाषात्मक स्थिति में बदली जा सकती है | बालक इसे जानता 
है। वह अपनी बहन को इसलिए चिढ़ाता है जिससे कि उसके 
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मन में किसी प्रकार का भाव उस वालक के प्रति उत्पन्न, हो, 
चह उसके प्रति उदासीच न बनी रहे । जब वह बहिन को 
चिढ़ाकर एक प्रकार के भाव से उसके मन को रडेिजत कर 
देता है तो पीछे उसे अनुकूल भाव में परिणत करना सरल हो 
जाता है। बहिन चिढ़ानेवाले भाई को उससे कुछ नहीं वोलने- 
वाले भाई की अपेक्षा अधिक प्यार करती है । इससे यह प्रत्यक्ष 
है कि एक बालक का दूसरे वालक को चिढ़ाना सर्वेथा 
बुरा नहीं है। वालकों के मानसिक विकास के लिए यह 
आवश्यक है। 


दसवाँ प्रकरण 
रचनात्मक काये 


बालक का जीवन स्फ़ॉातमय होता हैं। वह सदा कुछ न 
कुछ करते रहना चाहता है। वह अनेक पदाथ। को छूता, 
उनको उठाता; तोडला मरोड़ता, इधर उधर छेकर भागता है। 
हँसना खेलना, कुछ न कुछ वोलले रहना, यह बालक के जीवन 
का स्वाभाविक गुण है । प्रोढ़ व्यक्ति का जीवन उतना फ्रियामय 
नहीं होता जितना कि वारूक का होता हैं। जीवन का स्वभाव 
क्रियामय है, जिस व्यक्ति में ज्ञवनी फक्रियाशीरूता देखी जाती 
है वह उतना ही सजीव है। प्रोढ़ ब्यक्तयो का जीवन 'चिन्ताओं 
से भर जाता है। ये चिन्ताएँ उसके जीवन हे प्रदाह को 
खुचारु रूप से बहने मे रुकाबथड डालती दे । बारूक के जीवन 
में चिन्ताओं का अज्नाव रहता है, अतएब उलकी क्रियाएँ 
आत्म-स्फूतिमय होती हैं । याकक न भूवकाझ में रहता हे ओर 
न भविष्य में ; वह वतदानकाल मे रहता है। वर्तमान काल में 
रहने दो कारण ही वालक के जीवन में चिश्ताओं का अभ 
रहता है और उसकी रखनाताक कारय करने की शक्ति ग्रोढ 
व्यक्तिया की अपेक्षा अधिक हरती हैं | 


रचनात्मक कार्य के लक्षण और उपयथोभिता 


आधुनिक शिक्षा प्रणालियों मे रचनात्मक कार्यो पर ओर 
जो आप हर भरे है ५ 
डाला जा रहा है | इस प्रकार का विवार शिक्षा में प्रगति- 
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शीलता दर्शाता है। रचनात्मक कार्यों से बालक का वाता- 
वरण के अनेक पदार्थों का ज्ञान बढ़ता है, उसमें अपने ऊपर 
नियन्जण करने की शक्ति आती है, वह अपनी शक्ति से परि- 
खिल होता है, वह किसी विशेष लक्ष्य के अनुसार काम करना 
सीखता है, उसमें आत्म-विश्वास आता है, उसमें निरीक्षण, 
कब्पनाशक्ति और संल्ग्तनता की वृद्धि होती हे और उसकी 
इच्छा-शक्ति दढ़ होती है । रचनात्मक कार्यों से दूसरों के प्रति 
सहानुभूति दरशांने का भाव वढ़ता है, बालक का भिकम्मापना 
चला जाता है ओर उसमें हिम्मत से काम करने की आदत पड़ 
जाती है। स्वनात्मक कायर को इन्हीं कारणों से नवीन शिक्षा- 
पाल में विशेष सहत्व का “7 दिया जाता है । 

नवीन मनोविज्ञान के पण्डितों ने रचनात्मक कायों की 
उपयोगिता पर नया प्रकाश डाला हे । हमने बच्चों के खेल ओर 
खिलोगों का वर्णन करते समय यह दशाया है कि रचनात्मक 
कार्यों से बालकों की उन अनेक आदतों में सुधार हो जाता हे 
जो उनमें प्रोढ व्यक्तियों की वेसगक्ली के कारण पड़ जाती हें। 
विस्तर में पेशाव करना, अननेगेद्रिय छूमा, चुगछी करना, झूठ 
योलना, सिगरेट पीमा, आदि अज्ेक ठुडी आईये रखनात्मक 
कार्य! के द्वारा दश की जा सकती ह। जो बाह॒क अधिक 
डाँटा जाता है, उसमें अनेक द॒ुरी आदतें पड़ जाती हैं। ये 
आदसे डंडे जाने के प्रसिक्रेया स्वरूप होती हैं। छेले बालकों 
के भन में घात्महीनता की ग्रन्थि पड़ जाती है । इस ग्रन्थि के 
काश्ण उसमें अनेक चरित्र दोष उत्पन्न हो जाते है। अधिक 
' हाँटे जानेवाडे वालक का ज्यत्म-विद्यास छूट जाता हे। 
र्वनात्पक कार्यों से वाठक का खाया हुआ आत्म-विश्वास फिर 
आ आता है। आत्म-विश्यास के आने पर वाकूक का जीवन 
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सुचारु रूप से प्रवाहित होने छगता हे। जिस व्यक्ति की 
जीवनधारा खुचारु रूप से प्रवाहित होती रहती है उसमें कोई 
चरित्रदोष ठहर नहीं पाता । 

रचनात्मक काय हम किसे कह सकते हैं, इसे हमें जानना 
परमावश्यक है। वालक का पत्येक कार्य रचनात्मक कार्य नहीं 
होता। वरट्रेन्स रसेल महाशय ने रचनात्मक कार्य का स्वरूप 
दर्शाते हुए बताया है कि रचनात्मक कार्य वह है जिसके दरार 
हम अपने पूर्व निश्चित विचार के अनुसार किसी प्रकार की 
सष्टि करे। ये ध्यंसात्मक कार्यों से इस शुण में प्रथक होते हैं । 
ध्यंसात्मक काये करना सरल होता है और उनके करते में 
नई विशेष प्रकार की सृष्टि-निर्माण करने का विचार नहीं 
रहता । ध्वंसात्यक काय में पहले से यह नहीं सोचा जाता कि 
जो पदार्थों की नई स्थिति होगी वह कैसी होगी। जब स्थिति 
में परिवर्तेन मात्र करने के लिए स्थिति परिवर्तित की जाती है 
तो कार्य ध्वंसात्मक होता है और जब किसी पूर्व निश्चित 
स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कोई स्थिति बदली जाती है 
तो कार्य रचनात्मक कहलाता है # रचनात्मक कार्यों में 


कनज-न+++5+ 
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शक्ति का प्रकाशन अधिक होता हे ओर इससे अधिक आनन्द 
की अनुभूति होती है, क्योंकि शक्ति के प्रकाशन में ही आनन्द 
है | रखनात्मक कार्य में विचार की प्रधानता होती है, क्रिया 
विचार की अज्ञगामिनी होती है । इसी कारण रचनात्मक कार्य 
मानसिक विकास के लिए व्यामकारी होते हैं। रचनात्मक 
कार्यों के द्वारा बालक के नए ज्ञीवन का निर्माण होता है। 
इनके द्वारा उसकी चेतना संवेदनात्मक जगत से उठकर विचाए 


मय जगत में जाती हे । 
रचनात्मक काये ओर रचनात्मक आनन्द 


होमरलेन महाशय ने रचनात्मक कार्यो के एक नये पहलू 
को दर्शाया हे। उनके कथनान्नुसार रचदात्मक कार्य थे है जिनमें 
रचनात्मक आनन्द की अनुभूति छो# । मजुप्य का आनन्द दो 
प्रकार का होता हे--एक रचनात्मक) ओर दूखरा रक्षात्मकर । 
उत्साह से किये गये कारये रचनात्मक आनन्द की उत्पत्ति करते 
हैं; भय से किये गये कार्य रक्षात्मक आनन्द की उत्पत्ति करते 
हैं । इन दोनों प्रकार के आवबन्दों का भेद हम नोकर और खामी 
के काम करने में पाते हैं। काम करने में दोनों ही को किसी न 
किसी प्रकार के आनन्द की अजुभूति होती है। पर खामी 
का आनन्द रचनात्मक आनन्द होता है ओर दास का 
आनण्द रक्षात्मक होता है। एक काम को आध्मन्‍्फूाते से 
करता है, दूसरा उस काम को परवश करता है। एक 


अन्तिम परिणाम के विचार से पेरश्ति होकर काम करता हें; 


*# बुत 067 [.806, दा; 70 4#ढ॥5 ध#तदे /26८॥2४5, 7, 24, 
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दूसरा मा।लक के हुकप्त से देधे रहने के कारण काम करता है। 
एक उत्साह से प्रेरित होता है और दूसरा भय से। 

पडुष्य को सदा अनेक प्रकार का भय लगा रहता है। 
आजी बिका चछे जाने का भय, अपनी स्थिति से गिर जाने का 
भय, धन खो जाने का जय, खास्थ्य यिगड़' जाने का भय, 
समाज का स्य, इश्वर का भय इत्यादि सदा ३; सुप्प को आख 
देते रहते है । इन्हीं भयों के कारण उसका मन जिस्ता से 
खोखला हो जाता है। किसी प्रकार के भय के निवारण ऐप से 
आनन्द को अनुभूति होती है। पर इस घरकार का आनन्द रख 
नात्मक आनन्द नहीं होता। इस प्रकार का आनब्द रक्षात्मक 
आनरद कहा जावा है। स्वनाटाक आजण्त की अनुभूति स्फूतिएय 
कायो से होती है । जो काम किसी झिप्ता से ग्रे ल्स होकर नहीं 
किया जाठा, जिसके न करने से भी हम अपडा कोई विगाड 
नहींदेखते तिलपर भी हम उसे करते है, बह रचनाताक आपःध्द 
की उत्पत्ति करवा है। हम जिसना ही अधिक अपने जीवन में 
भये की दृद्धि करते हैं अपने रचमात्पक आनन्द का ज्तगा ही 
अधिक विनाश करते हैं। क्रय और चिन्ता दे; अभाव में ही 
रचनात्यक आनन्द की अनुभूति संस्व है । 

वालकों के जीवन में रचनात्मक आनन्द की अनुभूति की 
जितनी संभावना है उतनी प्रौह व्यक्तियों के जीवन में नहीं 
दोती। उनकी आशाएँ परिड्धित रहती हैं, उनके भयों की संख्या 
कम रहती है, अतणव वे अधिक आत्म-स्फूति से प्रेरित होकर 
काम करते हैं। जैसे जैंसे वालक की अवस्था बढ़ती है उसके 
“चनात्यक आजन्द का अन्त होता जाता है। इसका प्रधान 
कारण हमारी दूषित शिक्षा है। जब कोई बालक किसी काम 
को उत्साह से नहीं, वरन्‌ डर से करने लगता हे, तो उसका 
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रचनात्मक आनन्द नए हो जाता है । जब हम वार-बार बालक 
की खाभादिक प्रदृतिया के प्रकाशन में ब।था डालते हैं तो हम 
उनका मसागान्‍तरीकरण न करके उनका अवशोेध कर देते है । 
इस प्रकार दालक आत्म-प्रकाशन से डरने रूगता हें । पीछे जब 
वह भिकम्मा हो जाता है तो हम उसे डॉट-फटकार कर काम 
में छगाते हैं। इस तरह वारूक हमारे डॉटल के कारण काम 
अवश्य करदा है, पर उसकी प्रतिज्ञा, स्फूर्ति और रचनात्मक 
नन्‍्द्‌ का अन्त हो जाता 


स्थनास्थक्ष आनन्द और शिक्षा 


शक्षा भी दाहूको के 
। जब किसी बालक 


हशारे साधारण जठटशाल्ाओ। की 
स्वनात्यक आनन्द का विनाश कर 
का ध्याम डॉट डपट कर किसी विषय की ओर छगाया जाता 
है ओर जब बाढ्क मार पोठ से बचने के लिए अपने पा को 
याद करने रूगता है तो उसकी प्रधिना न हो जाठी है । काम 
के कर लेने पर उसे रक््वात्मक आनन्द की अनुभूति भछे हो हो 
रचनात्मक आनन्द की अनुभूति नहीं होती । जिस ब्याक्ति की 
बचपन में भय से प्रेरित होकर काम्र करने की आदत पड़ 
जाती है वह जीवन मर भय से बचमे के लिए ही काम करते 
रहता है। उसके जीवन में उत्साह का अभाव रहता है। वह 
किसी क्रिया के करने में फल से स्वृतत्त कोई आनन्द की 
अनुभूति नहीं करता । ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वार्थथयी रहता 
है। जो व्यक्ति आत्मरक्षा से प्रेरित होकर ही सब काम करता 
है उससे परोपकार की आशा केसे की जा सकती है ? परमार्थी 
वही व्यक्ति हो सकता हे जो रचनात्मक आनन्द की महत्ता को 


28) 
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जानता है, जो भय से प्रेरित न होकर आपत्म-स्फूर्ति से प्रेरित 
होकर किसी काम को करता है। 

किसी भी बालक की उतना ही काम देना आवश्यक हे 
जितना कि वह उत्साह से कर सके | दण्ड के भय से बालक 
काम अवश्य कर लेता है, पर इस प्रकार के काये से उसके 
चरित्र में उन गुणों का विकास नहीं होता जिनका स्वावलस्बी, 
समाज-सेवी निर्भीक व्यक्ति में होना आवश्यक है । जब भय के 
वातावरण में पछे बालक को स्वतन्त्र वातावर्ण में रखा जाता 
है तो पहले पहल वह निकम्मा अथवा उदृदृण्ड जैसा दिखाई 
देता है। इससे हम प्रायः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस 
विशेष वालक के किए दण्ड देते रहना ही आवश्यक है। पर 
यह हमाशी भूल है। स्वतन्त्र वातावरण में दण्ड द्वारा बिगाड़ 
गए बालक का थोड़े समय के लिए उदण्ड अथवा निकम्मा 
हो जाता आवश्यक है। यह उसके ऊपर किये गये पूर्व 
अत्याचार की प्रतिक्रिया मात्र है। स्वतन्त्र वातावरण में कुछ 
काल तक रहने पर वालक में उन गुणों का घीरे घीरे आविभौव 
होता है जो उसको सुखी और स्वावलरूम्बी नागरिक बनाने के 
लिए आवश्यक हैं। डाक्टर होमरलेन के सुधारणह और 
नील महाशय के अपने सोमसहिल स्कूल के प्रयोगों से यह 
पूर्णतः सिद्ध होता है 


रचनात्मक कार्यों की व्यापकता 


प्रत्येक प्रकार का आत्म स्फूर्ति से किया गया काये रच- 
नात्मक कार्य हे। जिस किसी काम को व्यक्ति सोच विचार कर 
उत्साह के साथ करता है उसे हम रचनात्मक कार्य कह सकते 
है। रचनात्मक काये वेयक्तिक ओर सामाजिक दो प्रकार के. 


रचनात्मक काय १४५ 


होते है जब बालक किसी काम को अपने आप ही करता हे तो 
डसका रचनात्मक कार्य वेयक्तिक होता है। जब वह किसी 
कार्ये को दूसरे की सहायता से करता है।- तो डसका कार्य 
सामाजिक रचनात्मक होता हे । रचनात्मक कायों में किसी 
वाह्य पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, अथवा किसी 
वाह्य पदार्थ के बिना भी रचनात्मक कार्य हो सकता है। बात- 
चीत करना, गीत गाना, नाचना, अभिनय करना--ये सभी 
रचनात्मक कारये हैं जिनमें बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं 
होती । ये सभी काये बालक के मन में रचनात्मक आनन्द की 
उत्पत्ति करते है । 

बाह्य पदार्थों की सहायता से भी रचनात्मक काये किये ज्ञा 
सकते हैं। शिक्षकगण साधारणतः इसी प्रकार के काय्यों को 
रचनात्मक कार्य मानते है। यह उनकी भूल है। मट्ठी के खिलोने 
बंनाना, कागज काट कर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना, रंग 
से कागज पर चित्र बनाना, लकड़ी से अनेक प्रकार को खेल 
की अथवा दूसरे तरह की उपयोगी चीजें बनाना, बगीे में 
पेड़-पोधे लगाना, उन्हें सींचना आदि सभी रचनात्मक कार्य 
हैं। इन रचनात्मक कार्यों में बाह्य सामग्री की आवश्यकता . 
होती हे । मारतीय नवीन शिक्षा-प्रणाली में इस प्रकार के कार्यों 
की वृद्धि की जा रही है । अनेक शिक्षकगण बालकों से रचना- 
त्मक काये कराने में कुशलता द्खानेके लिए वालकों को अनेक 
प्रकार के इस तरह के कामों में सव॒ समय लगाये रहते हैं.। इन 
शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि रचनात्मक कार्य 
कोई विशेष कार्य का नाम नहीं है। बालक ही रचनात्मक कार्य 
नहीं करते, प्रोढ़ व्यक्ति भी रचनात्मक काये करते है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने साधारण कार्य को रचनात्मक काये बना सकता 

१० शि० 
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है। र्वनात्मक कार्य की आत्मा रचनात्मक आनन्द है। जिस 
कार्य के करने में रचनात्मक आनन्द की अनुभूति हो वही कारये 
रचनात्मक काये है । 

. डपर्यक्त कथन से यह स्पष्ट हे कि जो काम बालक आत्म- 
स्फ़ूर्ति से नहीं, वरन्‌ बरबस करता हे वह रचनात्मक काये नहीं 
है, चाहे देखनें में वह कैसा ही भला क्‍यों न हो । रचनात्मक 
कार्य की महत्ता उत्पादित वस्तु की मोलिकता में नहीं है, उसकी 
महत्ता बालकों की कार्य करते समय की अनुभूति में हे । बहुत 
से सुन्दर चित्र जो प्रायः प्रदर्शनियों में दिखाये जाते है, रच- 
नाव्मक भाव से नहीं बनाये जाते। जिस चित्र को बालक 
अथवा शिक्षक आत्मस्फूर्ति से नहीं वरन्‌ मय अथवा लोभवद् 
वनाता है, वह रचनात्मक कला को नहीं दशोता। किसी भी 
कार्य को रचनात्मक कहने के लिए हमे यह जानना आवश्यक 
है कि उस काम के करने में वालक को स्वतन्त्रता और 
रचनात्मक आनन्द की अनुभूति होती है अथवा नहीं । 

किसी भी कार्य की मोलिकता उससे उत्पादित वस्तु में 
नहीं होती, वरन कार्य करने के भाव में होती है। जिस काये 
का हेतु ऊँचा होता है, वही कार्य ऊँचा है। जिस काये का 
तु नीचा होता है वह नीचा हे। जो कार्य स्वतन्त्रता और 
आत्मस्फूर्ति से किये जाते हैं वे ही भले काम कहे जाते हैं । ऐसे 
ही काम चरित्र के उन सहुणों को विकसित करते हैं जिनके 
द्वारा मनुष्य अपने आप तथा दूरूरे छोगों को सुखी बनाता हे । 
परावलंबन में रहनेवाला व्यक्ति सदा दुःखी रहता है ओर दूसरों 
को दुःखी बनाता है । परावरूम्बन की मनोवति के व्यक्ति से 
संसार की भलाई की कोई आशा नहीं की जा सकती । रच- 
नात्मक कायों के द्वारा बालक की परावलूस्बन की मनोवृत्ति 
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का अन्त होता है, उसमें स्वाभिमान ओर स्वावलरूम्बन का 
भाव जागश॒त होता हे | इसीलिए ही बालक की शिक्षा में सदा 
रचनात्मक कार्यों का ध्यान रखना आवश्यक हे । 

बालक के प्रत्येक पाञ्य-विषय में रचनात्मक कार्यों की 
वृद्धि की आवश्यकता है । 'केसी विशेष समय पर रचनात्मक 
कार्यो का करना वास्तव में रचनात्मक कायों के वास्तविक 
अर्थ के प्रतिकूल जाना है। जो भी काम बालक स्फूर्ति से करता 
है रचनात्मक कार्य है, चाहे वह भाषा का, व गणित का 
अथवा हाथ की कारीगरी का काम हो। रचनात्मक आनन्द 
की कसोटी से ही हमें सदा रचनात्मक कार्य की परख करनी 
चाहिए । 
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उद्दण्ड और अपराधी बालकों के खुधार के लिए जितने 
प्रयोग किये गये है उनमें डाक्टर होमरलेन का प्रयोग 
संबसे अधिक महत्व का हे। इसका वर्णन स्वयं डाक्टर 
होमरलेन ने अपनी पुस्तक “सेक्स टू पेरेन्टस एण्ड ठीचसे” में 
किया है | यह बालकों की भलाई चाहनेवालों के लिए छाभ्मप्रद्‌ 
हैं, अतएब उस वर्णन का सारांश यहाँ दिया जाता है-- 

“वाल प्रजातंत्र” एक शिक्षा समाज हे, जिसमें कुछ 
मास से लेकर उन्नीस वर्ष की अवस्था तक के बालकों के लिए 
यह शिक्षा द्वारा प्रबन्ध किया गया हे छोटी उम्र वाले अनाथ, 
ओर तेरह से अधिक आयथुवाले अपराधी वच्चे रहें। इसमें कुछ 
वर्षों के लिए शिक्षा प्राप्त करने को भेजे गए हैं । इस समय 
यहाँ चार स्त्रियाँ, एक युवक, चोदह से उच्नीस वर्ष तक के 
बयालीस लड़के-लड़किया, तथा नो छोटे बच्चे थे | इनको 
तीन परिवारों में विभाजित किया गया हे । प्रत्येक व्यक्ति को 
अपना स्थान स्वयं चुनने की स्वतन्त्रता हे। लड़के-लड़कियाँ 
एक ही परिवार में रहते है. और सबके ऊपर समान रूप से 
परिवार-सब्चालन तथा नियन्त्रण ओर छोट बच्चों की देख रेख 
का उत्तर दायित्व है। इस प्रजातन्त्र ओर ।इस प्रकार के अन्य 
सुधार-गृहों में मुख्य अन्तर यही हे कि यहाँ अपने बनाये 
नियमों के अतिरिक्त अन्य कोई आदेश उन पर नहीं लगाये 
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जाते। चोदह वर्ष से ऊपर वाले 'नागरिक' कहे जाते हैं तथा 
' स्वतः सामूहिक रूप से अपना प्रबन्ध व नियन्त्रण करते है । 
अपने विभागों की अध्यक्षता के अतिरिक्त बड़े व्यक्ति किसी 
पकार की अधिकार-सत्ता का भाव नहीं दरशोते। नागरिक 
अपने सामथ्यानुसार कार्य करके प्रजातन्त्र से धन प्राप्त करते 
हैं तथा भोजन, वल्ल, मनोरब्जन के साधनादि का स्वयं 
प्रबन्ध करते हैं। बाह्य समाज के अनुरूप ही यहाँ भी काये के 
लिये वेतन दिया जाता है । नियत स्कूल-कार्यक्रम के अतिरिक्त 
बड़े व्यक्ति अपनी जीविका उपाजन के लिए कार्य करते हैं; 
ओर चोदह वर्ष से कम अवस्था वाले अपने इच्छानसार निर्धा- 
रित काये में व्यस्त रहते हैं । 

आलसी व असावधान नागरिक यदि अपने आवश्यकता- 
नुसार जीविकोपाज॑न नहीं कर सकता तो कर द्वारा सज्चित 
जन-कोष से उसका पालन होता है। यदि कोई व्यक्ति असन्तुष्ठ 
होकर भाग जाय या कुछ हानि पहुँचाये अथवा भोजनादि का 
व्यय न चुकाये,तो उसका भी खर्चे इसी प्रकार दिया जाता है । 
यदि नागरिक-नयायालय दारा किसी अपराधी नागरिक को 
ऐसा दण्ड दिया जाय, जिससे उसके जीविकाजन में बाधा 
पड़े, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तर 
दायित्त्व भी सारे समाज पर होता है | 

इस प्रकार, प्रजातन्त्र में उन्नति ओर खदाचार में घनिष्ट 
ससस्‍्बन्ध स्थापित है। मानवी सदगुणों के विकास के,लिए 
इससे अच्छा ओर कया आयोजन हो सकता हे | पिछले चार 
वर्षों में हमें इन गुणों के प्रत्यक्ष होते देखने का अनुभव प्राप्त 
हुआ है। नागरिकों का अपराधी व्यक्ति के प्रति व्यवहार स्वयं 
उनके चरित्र को स्पष्ट करता है । अतः हमारा विद्वास हे कि 
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अर्थ योजना ( धाहे वह अर्थ हानि करने वाला हो या नहों ) 
का प्रमुख स्थान होते हुए भी प्रजातन्त्र का सदाचरण घन 
तक ही सीमित नहीं हे, अथात्‌ विद्वास पात्रता केवर नीति 
ही नहीं, अपितु आचरण का जह् है| प्रारम्भ में जब नागरिक 
बच्चे उत्तरदायित्व सम्भालना सीख ही. रहे थे, अपराधी बच्चों 
के प्रति उनके दड्टिकोण में कभी कभी आकस्मिक परिवत्तेन 
इष्ट्र्गोचर होते थे। एकाएक कठिन दण्ड देकर उसे बदल दिया 
जाता था, किन्तु धीरे धीरे कठिन दण्डों का स्थान केवल 
हानि-पूत्ति करने की आज्ञा ले लेती थी। प्रत्येक परिवत्तन 
मनोवेज्ञानिक रूप से अध्ययनीय होता था । 

सबसे अधिक रोचक समय वह था जब पन्द्रह वर्ष के 
अपराधी बच्चों ने अपने शासन का उत्तरदायिकत्त धारण करना 
प्रारम्भ किया। इन्हें सामाजिक व्यवस्था का कुछ भी ज्ञान 
न था। अर्थ योजना के विषय .में प्रायः ये अनभिज्ञ थे । नगर 
के गली-कूचों में मारे मारे फिरने वाले, अधिकारीवर्ग से अस्त 
ओर दण्डित, सब ओर से सयभीत, इन बच्चों में आत्मनियन्त्रण 
का किड्चित्‌ भी विकास न था। केवल आत्मरक्षा के निमित्त 
संगठन करना ही ये जानते थे, अन्यथा इनकी दशा बड़ी ही 
करुणाजनक और कुचली हुई थी | संगठित रूप से ये अत्या- 
चारी, निर्मेय ओर समाज के विरुद्ध थे तथा व्यक्तिगत रूप से 
निष्किय ओर दयनीय । 

समाज ओर संगठन के विषय में इनके विचारों को बदलने 
के लिए असाधारण उपायों का अवलम्बन लेने की आवश्य- 
कता थी । उचितानुचित का विवेक उन्हें था, किन्तु सदाचार 
रूप से नहीं । जब हमने उन्हें अपनी इच्छानुसार आचरण करने 
को स्वतन्त्रता दी तो उन्हें विश्वास ही न हुआ। हमारे सामने 
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वे भयभीत ओर बचे हुए से रहते थे। अछग से वे क्रियाशील; 
मोलिक. प्रगतिशील थे--किन्तु उनकी मनोवृत्ति विनाश की ओर 
झुकी हुई थी। जो भी लड़का भद्दी से भद्दी भाषा प्रयोग कर 
सकता, अधिक से अधिक हानि पहुँचा सकता, ओर बड़े 
आदमियों के सम्मुख उद्ण्ड हो सकता, वहीं इनका नेता 
होता था। वेसे वे सव असाधारणतः आज्ञाशील थे, किन्तु यह 
उनकी दठुर्बेछता का न कि शक्ति का चिन्ह था। उनके आदश 
समाज के विरुद्ध थे। ्््ि मम 

साधारणतः हम, बच्चों की अवाब्छनीय क्रियाओं 
को कुचछ कर, उनके ऊपर अपने आदशे लादकर, 
उन्हें सुधारना चाहते हैं। परन्तु, उचित उपाय यह है कि 
बच्चों को उनकी क्रियाओं में डकसा कर उन्‍हें स्वयं हितकर 
वस्तु का पता लगाने दिया जाय | इस प्रजातन्त्र में यही विधि 
स्वीकार की गई। में इस समुदाय का सदस्य 'वना और उनके 
अनुचित कारयों में भाग लेकर अधिक शीघ्र उनके भयड्डरं परि- 
णामों को उनके समक्ष उपस्थित करने में कारण बना | इससे 
उनका ध्यान दूसरी दिशाओं में गया और उन्होंने अपने आदशों 
में परिवत्तेन प्रारम्भ किये। अधिक उद्दण्ड छोगों की आलोचना 
होने लगीं ओर रचनात्मक कार्यों की ओर उनका ध्यान अग्न- 
सर हुआ । अब नियमों की अपेक्षा होने लगी और न केवल 
शासन प्रणाली का सशञ्चालन प्रारम्भ हुआ अपितु न्‍्यायारूय 
भी स्थापित किया गया । नागरिक बच्चों के वास्तविक भाव 
का पता उनके न्याय-क्रम को देखकर लगता है। में तो 
यह मानता हूँ कि हमारे बड़े न्यायालय केवल राज्य सत्ता के 
अनुगामी है, जनता के मनोभावों या अन्तर्‌ उद्गारों को प्रगट 
करने वाले नहीं । बाल प्रजातन्त्र में सब नागरिक न्यायालय के 
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कार्यक्रम में भाग लेते हैं ओर अपनी सम्मति प्रगट करते है। 
सामूहिक सम्मति ही यहाँ की सबसे बड़ी सत्ता है ओर इसी 
के द्वारा प्रत्येक झगड़े का निणेय होता है। हर एक नागारेक 
के लिए सम्मति प्रगट करना अनिवाये हे । 

बाल प्रजातन्त्रके बालकों की अवांछनीय आदतों के सुधार 
के कुछ उदाहरण उछ्छेखनीय हैं । 


उदण्डला का निवारण 


एक बार यहाँ १६ वर्ष का एक बड़ा ही उद्ृण्ड छात्र 
आया | नागरिक समाज और शासन का कोई भी नियम उसे 
पसन्द न था। वह हर दिन यहाँ से भाग जाया करता 
किन्तु अधिकारिवर्ग डसे पकड़ कर बारबार वापिस भेज 
देते। उससे सब छोग इतने तक आ गये कि, यह प्रस्ताव किया 
जाने लगा कि उसे बन्दी कर दिया जाय । एक बार जब अपने 
प्रजातंत्र के दूसरे नागरिकों के साथ चाय-पानी के लिए बेठा 
हुआ था, तो वह बड़ा अन्यमनस्क हो रहा था। डा० होमरलेन 
ने उससे पूछा, “तुम्हारी तबियत नहीं लगती तो भाग क्‍यों 
नहीं जाते?” उत्तर मिला, छाम क्या? फिर पकड़ कर भेज दिया 
जाऊंगा ।” होमरलेन ने कहा, “कोई नवीन डपाय क्‍यों नहीं 
खोज निकालते ?”--वह बोला, “में क्या कर सकता हूं ।” 
होमरलेन ने सुझाया, “लड़कों से मेत्री स्थापित करके अगली 
बार प्रधान पद्‌ पर छुनाव करा छो, वस, फिर जैसे चाहो यहाँ 
का नियन्त्रण करना | वह अविद्वास सूचक दृष्टि से डा० 
होमरलेन की ओर देखने गा कि कहीं वे डसको बेवकूफ तो 
नहीं बना रहे है । डाक्टर होमरलेन ने फिर पूछा, “अच्छा, यदि 
तुम्हे स्वतन्त्रता दी जाय तो क्या करोगे ?” वह इचर उचर 
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देखने लगा ओर फिर गुस्से के स्वर में कहने लगा, “मेरे सामने 
जो ये चीनी के पात्र रकखे हैं, इन्हें तोड़ डालूँगा।” 

5 ध्य्यो ९! प्र 

“क्योंकि यह औरतों और नाजुक-मिज़ाज़ पुरुषों के 
लिए है ।”' 


किक [३ 


“तो तोड़ क्‍यों नहीं डालते ?” 
“अब यदि आपने फिर से कहा तो में सचन॒च तोड़ 
डालूगा ! 


“हाँ, हाँ, तोड़ो भी”। छड़के ने अपने सम्मुख रखे 
पात्रों को ज़मीन पर दे मारा। होमरलेन ने अपने पात्र उसके 
सामने वढ़ाये ओर कहा--और छो”। इनकी भी वहीं गति 
हुईं। होमरलेन ने समीप के और पात्र भी बढ़ाये और वे 
भी तोड़ डाले गये, किन्तु इस बार गति कुछ मन्द हो गई थी। 
ओर छोग चिह्लाये, “आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?”-...डा० 
होमरलेन ने कहा, “में चाहता हूँ इसका यहाँ मन गे | यदि 
पात्र तोड़ने में ही इसकी खुशी है तो यही सही ।” इस पर 
कुछ लोगों ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और कहने 
लगे, “ये पात्र आपके नहीं, दूसरे घर के हैं”। डा० होमरलेन ने 
कहा, “हाँ, इसका तो मुझे दोष हे, किन्तु में इनकों खरीद कर 
दे दूँगा ।” इस पर वह लड़का चिल्लाया; “में पात्र थोड़े ही 
तोड़ रहा था, आपने मुझे उकसाया था, में भीरु नहीं हूँ--इस 
पर अन्य लोगों ने उसे शाबाशी दी ओर वह विजयी भाव से 
खड़ा हो गया। डा० होमरलेन ने कहा--भमें तुम्हें भीरु नहीं 
कहता, किन्तु निर्मेयता का यह अर्थ नहीं हे। अच्छा लो में 
तुम्हें अपनी घड़ी देता हूँ, इसे तोड़कर तो, दिखाओ |” वह 
बोला, “देखा न कहिये, नहीं तो में सचमुच तोड़ दूँगा ।? डा० 
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होमर लेन ने कहा--“तोड़ दो” | उसने बड़े वेग से हाथ ऊपर 
किया मानो घड़ी को चकनाचूर कर देगा। उसे आशा थी कि 

० होमर लेन तुरन्त आज्ञा दंगे कि बस करो। होमरलेन 
के ऐसा न कहने पर, वह यकायक रुक गया, उसकी आँखें 
लज़ा गई ओर उसने चुपचाप घड़ी मेज़ पर रख दी । 


अगले दिन यह लड़का होमरलेन से आकर कहने छगा, 

में बढ़रे होना चाहता हूँ?। होमरलेन ने कहा, 'णिसा क्‍यों 

तुम तो इससे घृणा करते हो ?” वह बोला, “नहीं, कल जो 
मेने वर्तेन तोड़े है घन कमाकर उनका दाम चुकाऊँगा।” 


आगे जाकर यही लंडका बड़ा कारीगर, न्यायाधीश और 
तत्पश्चात्‌ एक सुयोग्य सेनापति बना 


चोरी की आदत का निवारण 


एक बार डा० होमरलेन एक न्यायाऊूय में उपस्थित थे, 
एक लड़के का मुक़दमा हो रहा था। बचपन से ही उसे चोरी 
की आदत पड़ गई थी ओर वह रात को सेध लगाते हुए कई 
बार पकड़ा गया। जिस समय मेजिस्ट्रेट ने उसे "पक्का बदमाश 
कहा, उसने बड़ी चृणापूर्ण दृष्टि से मेजिस्ट्रेय की ओर देखा। 
उसकी माँ भी वहाँ उपस्थित थी । वड़ी लाचारी ओर परेशान 
कठिनाई से डसे इसके लिए. सहमत किया गया कि उसका 
"बच्चा खुधार गृह में भेजा जाय | डा० होमरलेन देख रहे थे 
कि लड़के की बाह्य कठोरता के नीचे उसका मातृप्रेम ओर 
विश्वास टपक रहा है। उसको बताया गया कि वह डा० . 
होमरलेन के अधिकार में रहेगा। उसने बड़ी घृणापूर्वक होमर- 
लेन महाशय की ओर देखा । होमरलेन. ने भी निश्चय किया कि 
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थे प्रारम्भ से ही उसके अन्दर प्रेम ओर आत्म-नियन्त्रण की 
भावना जगायेगे । जब वह अपनी माँ के साथ अकेला रह गया 
तो होमरलेन उसके पास गये ओर बोले, “देखो आज तुम माँ 
को लेकर घर जाओ, कल या तो प्रातः ९ बजे की अथवा १२% 
की गाड़ी से आ जाना। दोपहर को सुझे एक काम से स्टेशन 
ज्ञाना है, यदि उस गाड़ी से आओगे तो मेरे साथ चल सकते 
हो | यह तुम्हारे किराये के लिए एक शिलिग हे”'। इतना कह- 
र उसके हाथ पर शिलिंग रख, डा० होमरलेन तुरन्त दरवाजे 
की ओर मुड़ पड़े । लड़का आवाक्‌ था | उसे यह ध्यान था कि 
डसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाया जायेगा। द्रवाज़ें तक 
पहुँचते डाक्टर साहब ने माँ से कहते हुए उसके बड़े प्यार भरे 
यह शब्द सुने-- चलो माँ] अगछे दिन यथा समय वह गाड़ी 
से आ गया। होमरलेन ने मुस्कराकर उसका स्वागत किया। 
डसने जेब से निकालकर टिकिट से वे हुण पेसे डा० साहब 
को दिये। उन्होंने पेसे सावधानी से गिनकर--'टठीक हे” कहते 
हुए ले लिया । 
यहाँ यह बांत ध्यान रखने योग्य हे कि बाऊलकों की छोटी 
सी बात में भी बड़ों को लापरवाही नहीं दिखानी चाहिये । 
डा० होमरलेन ने उससे कभी यह नहीं कहा कि में तुम्हारा 
विद््वास करता हूँ, क्योंकि इन दब्दों से ही अविश्वास टप- 
कता है। यदि हम बच्चे के अन्दर प्रेम ओर आत्म-सम्मान के 
भाव को जगा सके, तो हमने उसका पूरा सुधार कर [दिया । 


हतोत्साह का निवारण 


एक बार एक विद्यार्थी डा० होमरलेन को मिला जो 
अन्य सभी कार्यों में निपुण था, किन्तु गणित का नाम खुनते 
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ही हतोत्साह हो जाता था। अनेक उपाय किये .गये, किन्तु 
सब निष्फल | एक बार डा० साहब ने देखा कि उसने एक 
पहेली, जिसमें उसकी शिक्षिका को भी कठिनाई हो रही थी, 
सुझा दी | इससे डा० साहब के बिचारों ने पछटा खाया और 
वे इस निर्णय पर पहुँचे कि यद्यपि यह बुद्धिमान लड़का हे, 
किन्तु इस प्रकार निराश हो चुका हे कि गणित शब्द का नाम 
सुनते ही उसके हृदय में यह धारणा हो जाती है कि वह प्रश्न 
नहीं कर सकेगा। निदान, उन्होंने उसकी शिक्षिका से मिलकर 
उसके खुघार के लिए निम्न उपाय रचा | 

लड़का एक प्रश्ष को हल करने के लिए उनके पास भेजा 
गया। बड़े प्रसन्न भाव से वह डा० साहब के पास दोड़ा आया। 
उसे देखकर डा० साहब ने डॉटा--इस प्रकार गन्दे ढंग से 
मेरे पास आने की जरूरत नहीं। बाहर जाओ, हाथ मुँह 
धोकर आना] वह निराश होकर बाहर गया। ओर फिर 
आज्ञा लेकर अन्दर आया। ह 

डा० साहब ने गन्भीरता से कहा--क्या हे ? .. 

वह उदास होकर बोला, “मु-सुझे उस-उसने भेजा हे 
यह--स-वाल | 

“किसने भेजा है ?--डाक्टर ने फिर रूखे स्वर से पूछा । 

“झास्टरजी ने । 

“अपने बड़ों के लिए इस प्रकार बोला जाता है ?” 

उसने सर नीचा कर लिया । 

“तो क्‍या चाहते हो ?” 

वह चुप खड़ा रहा । 

डाक्टर होमरलेन ने कद्दा--“तुम बड़े मूर्ख हो, देखू क्या 
निकालना है। में तोतुमसे तक आ गया ।” 
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लड़के ने. एक कागज डाक्टर साहब को थमा दिया-- 
उसका माथा पसीने से तर था। । 

डाक्टर होमरलेन ने कहा--'तो तुम यह कहने आये 
हो कि यह ज़रा सा सवार भी तुम नहीं निकाल सकते ? 
बड़े शर्म की बात है--तुम जितने बड़े को तो इसे ज़बानी 
निकाल देना चाहिये था । इस समय तो में इसे किये 
देता हें, पर बाद में कभी इस प्रकार मेरे पास दौड़ने 
की ज़रूरत नहीं, समझे ?” 

लड़के की समझ में कुछ भी न आ रहा था। 

फिर डाक्टर होमरकेन ने कहा--“अच्छा देखो, में इसे 
ज़बानी करता हँ”। डाक्टर साहब ने ज़बानी शुणा-भाग 
करना प्रारम्भ किया ओर वे उसमें जानकर गरूती करने 
लछगे। लड़का कुछ सतके हुआ । उसने गरूती पकड़नी 
आरस्म की । 

डा० होमरलेन बोले, “अच्छा देखो, गणित के प्रइन में 
गलती न होनी चाहिये, छाओ काग़्ज़ पर करते चले” | 
डाक्टर साहब ने ग़छतिया करनी फिर प्रारम्भ की । लड़के के 
हृदय में उत्साह ओर आशा की नींव पड़ी । उसे यह देख कर 
प्रसन्नता हो रही थी कि डाक्टर साहब भी जब्दी उस सवाल 
को नहीं निकाल पा रहे हैं। ओर वह, उन्हें सुधारने की 
क्षमता रखता है | अन्त में डाक्टर साहब ने झललाकर कहा, 
“मुझे इस समय ज़रूरी काम से जाना है। तुम इसे निकालों 
इस तरह मेरे काम में बाधा न डाला करो।” लड़का समझ 
गया कि डाक्टर साहब के भागने का असली कारण क्‍या 
था| अर्थात्‌ डाक्टर साहब की सवाल हल करने की 
अससर्थता ही कारण थी। जब वे कमरे से बाहर जाने हछंगे:. - 
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तब उसने एक तिरछी नज़र से मुस्कराकर डाक्टर 
साहब को देखा 

अगले दिन इसी लड़के का मुक़दमा न्‍्यायाऊूय में हुआ। 
अंपराध यह था कि वह ११॥ बजे रात को दीपक जलाकर बेटा 
था। जब उससे पूछा गया--'क्या कर रहे थे ?” तो उत्तर 
मिला, “गणित का एक प्रइन” । ह 

, उपयुक्त उदाहरण में बालक की गणित के प्रति घृणा 

तथा हतोत्साह की मानसिक ग्रन्थि के निशाकरण के लिए ही 
डाक्टर होमरलेन ने एक साधारण शिक्षक जैसा बालक के 
साथ का व्यवहार किया। डाक्टर साहब स्वयं बड़े प्रेम से 
सभी बालकों से मिलते थे, अतए्व वह बालक उनके पास दोड़ा 
आया । पर उसने उन्हें नम्न की जगह कठोर पाया। इस 
समय उन्हें शिक्षक बनकऋर बालक की मानसिक ग्रन्थि खोलनीः 
थी। जब डाक्टर होमरलेन ने अपनी कमजोरी बालक के 
समक्ष प्रदशित की, तो वास्तव में इस प्रकार का प्रदर्शन उसके 
अचेतन मन के समक्ष शिक्षकगण मात्र की कमजोरी प्रदशन 
करना था। पुराने शिक्षक के दुब्येवहार के कारण बालक का 
आत्म-विश्वास जाता रहा था। इस आत्म विश्वास को छाने 
के लिए बालक के समक्ष शिक्षकों की कम्रजोरियों को प्रदर्शित 
करना आवश्यक हो गया। जब बालक को विश्वास हो गया 
कि शिक्षक भी ऐसी भूले कर सकता है, जिन्हें वह पकड़ ले 
ओर कभी कभी शिक्षक स्वयं भी प्रइनों को हल करने में अस- 
मथ रहता है ओर बहाना करके प्रइन करना छोड़ देता हे तो 
उसे अपने प्रति आत्म-विश्वास हो गया । 

वह अब गणित में इतना लग गया कि प्रज्ञातंन्त्र के काम 
करने के नियम को भूल गया. .वास्तव में वह अपने आपको 
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अपने शिक्षक से अधिक योग्य सिद्ध करने की चेष्टा 
कर रहा था। 

इसके अतिरिक्त बालकों के दो ओर उदाहरण भी उल्लेखनीय 
हैं । एक धनी परिवार की सात व्ज की कन्या से उसके माता 
पिता इसलिए तह़ थे कि वह सदा आग से खेलने को आतुर 
रहती थी । जब किसी प्रकार उसे वे ठीक न कर पाये तो डा[० 
होमरलेन को बुलाया गया। डाक्टर होमरलेन ने उसके लिए 
एक ऐसी पोशाक बनवाई जो अस्लनि से न जले। उसे दिया 
सलाई के बक्स देकर दिन भर खेलने की छुट्टी दे दी गई। 
परिणाप्त यह हुआ कि कुछ देर खेलने के बाद वह आग की 
बात भूल ही गई और उसका ध्यान अन्य खिलोनों में 
रूग गया। 
इसी प्रकार एक छः वर्ष का बालक अपश्लनि से खेलने के लिए 
जी जान से उतारू था। जब उसे डाक्टर होमरलेन के पास 
छाया गया तो उन्‍होंने उसे लेकर अंगीठी के पास वेठा दिया। 
अकस्सात्‌ एक कोयला बाहर गिरा। डाक्टर साहब ने छपककर 
डसे उठाया ओर छूने पर चिल्लाये । वह भी रूूपका पर साव- 
धानी के साथ । छूते ही उसे वास्तविकता के दशेन हुए और 
छः वर्ष की उत्सुकता का क्षण भर में अन्त हो गया। 

हर एक बच्चे के साथ यह विधि नहीं ऊरूगाई जा सकती। 
जो बालक विशेष आतुर हों, उन्हीं के लिए ऐसे विधान काम में. 
लाने चाहिये । 


बारहवाँ प्रकरण 
बालक का ह2 


प्रत्येक बाठक चाहता है कि हम उसकी ओर ध्यान दे। 
जितना ही अधिक हम बालक को छाडू-प्यार करते है, उसमें 
दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की मनोवृत्ति उतनी 
ही बढ़ जाती है । इस तरह वह दूसरों के हृदय पर अपनी 
प्रभुता जमाने की चेष्टा करता है। जब कुछ काल तक बालक 
लछाड़-प्यार में पाछा जाता है और पीछे उसकी ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता, तो वह उपद्रव करने लगता है। कलूम 
तोड़ना, पुस्तक फाड़ना तथा स्याही छुढ़काना आदि काम में 
वह लग जाता है । इस तरह वह बरबस अपने अभिभावकों का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता है। कभी 
कभी माता-पिता बालक को उपद्रव करने के लिए डॉट-फटकार 
देते व पीट देते हैं। इससे वालक अपने दुराग्रह्व को नहीं 
छोड़ता, वरन्‌ उसकी दुराग्रह की प्रवृत्ति और भी दढ़ हो जाती 
है। अब वह या तो ओर भी उत्पात मचाने रूगता है, अथवा 
बीमार पड़ जाता है । दोनों तरह से वह माता-पिता का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होता है।# राबटे 
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बालक का हट १६ १ 


क्लेंव माता पिता से पीटे जाने पर ओर भी अत्याचारी बन 
गया। सामान्य बालक बीमार पड़कर माता पिता के विचार 
अपने ऊपर केन्द्रित कर लेता है। 


दुराग्रह और इंषों 


दुराग्रह की प्रवृत्ति सबसे बड़े बच्चे में उस समय देखी 
जाती है जब कि माता पिता का प्रेम उससे छोटे बच्चे पर 
जाने लगता हे । यदि यह बड़ा बच्चा लड़की हुई ओर छोटा 
लड़का, तो मानसिक स्थिति और भी जटिल हो जाती हे । 
माता-पिता साधारतः लड़के को रड़की से अधिक प्यार 
करते है; फिर छोटा होने के कारण इस बच्चे पर अधिक प्यार 
सखमावतः होता. हे । इस तरह लड़की, लड़के से ईषो करने 
लगती है। वह बात बात में अपने छोटे भाई से झगड़ा करती 
है । छेखक की लड़की जो सात वर्ष की है उसके पिता के साथ 
भोजन करने के लिये इसलिये आश्रह्व करती है कि उसका छोटा 
भाई पिताके साथ भोजन करता है | ,जो चीज़ लड़के के लिए 
खरीदी जाती है वही लड़की के,लिए भी, खरीदनी पड़ती है $ 
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१६२ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 
; और रोगं 

यदि बड़े बच्चे को छोटे बच्चें के पेदा होने पर पहले जैसा 
प्यार नहीं किया जाता, तो वह किसी न किसी प्रकार अपने 
आपको माता-पिता की चिता का कारण बना लेता हे। जितना 
ही उसका अधिक तिरस्कार होता है उसकी मानसिक जटिलता 
उतनी ही अधिक होती है । इस सम्बन्ध में डाक्टर एुडलर 
का दिया हुआ एक दृष्टांत उल्लेखनीय हैे-- 

मेरी चिकित्सा में आया हुआ एक बालक अपने छोटे भाई 
के जन्म के पूर्व बड़ा छाड़ुडा था। छोटे भाई के पैदा होने 
पर माता पिता के लाड़ की कमी हो गई। इस पर वह 
अत्याधिक सुस्त हो गया और उसे खाने की अनिच्छा हो गई। 
वह इस तरह दुबला पतला होने छऊगा। अब वह फिर माता- 
पिता के विचारों का मुख्य केन्द्र हो गया। इस तरह उसने 
अपने छोटे भाई को माता पिता के मन में प्रभुता न जमाने दी, 
और उसने खोई हुई प्रभुता फिर जमा ली। जब उसका यह 
लक्ष्य सघ गया तो फिर वेह बहुत भला ओर परिश्रमी लड़का 
बन गया । इस तरह माता पिता के विचार उसी पर केन्द्रित 
रहने लगे। पर इस प्रकार सदा माता पिता के हृदय पर 
अधिकार जमाए रखने के लिये वह सामथ्ये से भी अधिक काम 
करता था। जो विचार उसके मन में आ जाता था उसे लेकर 
वह लगा ही रहता था। उसका छोटा भाई माता-पिता पर 
अपना अधिकार साधारणतः भले व्यवहार से उतना ही ज्ञमा 


सका जितना कि उसके बड़े भाई ने अत्यधिक प्रयत्न 
से जमाया# । 


# एडलर महाशय का दिया हुआ एक और उदाहरण उल्लेखनीय है--- 


बालक का हठ रबर 


लड़कियाँ देखती हैं कि उनकी लड़कों की अपेक्षा कम _ 
इज्जत होती है, अतणव वे एक ओर हठी हो जाती हैं और 
दूसरी ओर लड़के जैसे बनने की चेष्टा करती हैं।# कभी-कभी 


आठ वर्ष का एक लड़का अपनी छोटी बह्निन से इसलिए बड़ी ईर्षा 
करता था कि माता पिता डसे ही प्यार करते थे और छड़के के पति 
ध्यान नहीं देते थे। छड़का अपनी बहिन से अपने को योग्य सिद्ध करने 
की चेष्टा करता था, पर उसकी आँखें कमजोर होने के कारण इसमें असफल 
हो ज्ञाता था | इस पर उसे कुपच की बीमारी होने लगी । उसका पिता 
उसे कभी कभी शिकार के लिये के जाता था। पर जिस रोज उसे शिकार 
को नहीं ले जाता था उश् रोज लड़का बीमार हो जाता था । इस अकार 
वह अपने पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होता 
_ था। एक रोज जब उसका पिता उसे छोड़कर शिकार खेलने चला गया, 
उसे स्वप्न हुआ कि पिता मर गया है । इस घटना से स्पष्ट है कि पिता 
के उसे छोड जाने से अथवा उसकी बहिन को प्यार करने से वह असंतुष्ट 
था । उससे जब एडलर महाशय ने पूछा कि तुम शादी करोगे कि नहीं, 
उसने कहा कि में शादी नहीं करूँगा क्योंकि ओरतें बुरी होती हैं । 

# एडलर का निम्नक्िखित इृश्टांत यहाँ उल्लेखनीय हे-- 

एक लड़की को भूख न छगने, कुपच आदि की बीमारी थी । वह 
साथ साथ ही सी थी। एक दिन जब उधकी माँ उससे चाय पीने के 
लिये आग्रह कर रही थी तो डसे अपने आपसे यह कहते सुना--“यदि 
बह कहेगी दूध पी छो तो मैं काफी पीर्जँगी, और यदि वह कहे काफी 
तो में दूध पीऊँगी” । उसकी बातों से अकुसर पुरुष बनने की इच्छा 
प्रकाशित होती थी। एक दिन जब वह शाशे के सामने खड़ी थी 
अपनी मां से पूछने छगी, “क्या तुम भी पुरुष बनने की हरदम इच्छा 
करती थीं?! ? 


१६७ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


यह मनोवृत्ति सयानी होने तक लड़कियों में बनी रहती है, 
तब वे शादी नहीं करना चाहतीं। घर की छाड़ली लड़की 
को सुसराल में सुख से रहना कठिन हो जाता है। कितनी 
पेसी लड़कियाँ हैं जो लिगभेद के कारण तिरस्कृत होती हैं, 
और इसलिये पुरुष मात्र से घृणा करने रूगती हैं । १ वे स्त्रियों 
को ही प्रेम करती हैं। वे पुरुषों को सब तरह अपने से नीचा 


५ छेखक एक ऐसी महिला को जानता है जो पुरुष मात्र को अत्या- 
चारी मानती है। वह किसी पुरुष के नियन्त्रण में नहीं रहना चाहती, 
वरन जहाँ वह रहती है पुरुषों को अपने नियन्त्रण में रखना चाहती है। 
जब डसकी इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब वद्द बीमार हो जाती है। 
वह विवाह होने पर पति के घर नहीं रहना चाहती थी । अतएव विवाह 
के होते ही उसे बहुत सी क्पत बीमारियों ने आ घेरा । जब उसका 
पति से संबंध छूट गया तब वह स्वस्थ हो गई । 

यह लड़की परिवार की सबसे बड़ी लड़की है। वह पहले पहल 
बढ़ी छाड़छी थी। पीछे दूसरी सनन्‍्तान के पेदा होने पर उसके प्रति 
छाड़ में कमी हुईं। तभी से वह उदण्ड हो गईं थी। बुद्धि 
अच्छी होते हुए भी वह इमतहान में फेल हो ज्ञाती थी, यहाँ तक कि 
उसकी छोटी बहिन पढ़ाई में उससे आगे बढ़ गईं। ऐसा होने पर इस 
लड़की की उद॒ण्डता ओर भी बढ़ गईं | माता पिता का विचार था कि 
शादी होने से वह ठीक हो जायगी। पर शादी होने पर नियंत्रित न रहकर 
' डसने अपने आपको स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य बना लिया। अन्त में वह 
अपने इस लक्ष्य प्राप्ति में सफल हुई । 

स्त्रियों को अपनी स्थिति से केसे सन्तुष्ट रहना सिखावें यह शिक्षा 
की एक मुख्य समस्या है। उनका लिड़् भेद तो मिटाना सम्भव. नहीं, 
ओर जब तक छिंग भेद हे वे पुरुषों की बराबरी भी नहीं कर सकतीं । 


बालक का हटठ २१६७ 


सिद्ध करने की चेष्ा करती हैं। वे अपना जीवन का लक्ष्य ही 
खियों के अधिकार के लिए लड़ना बना लेती है। भारतचवंष 
में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने पर स्त्रियों का सुखपूर्वक 
विवाहित जीवन व्यतीत करना दिन-प्रति-दिव कठिन होता 
जा रहा है । | 


जिस तरह बालक माता-पिता पर अपनी प्रभ्ुवा जमाने के 
लिए बीमारी का आखरा लेते है, इसी तरह स्त्रियाँ भी पतिपर 
अपनी प्रभुता जमाने के लिए बीमारी का सहारा छेती हैं। 
कितनी ही स्त्रियाँ हिस्टीरिया, दमा आदि रोगों को इस लिए 
पकड़े रंहती हैं कि उनके पति को उनके विषय में चिन्ता हो । 
हिस्ट्रिया के रोगी के प्रति सहानुभूति दिखाकर अथवा 
डसकी बीमारी के विषय में अपनी चिन्ता उसे जना कर 
डसका रोग हम और भी बढ़ा देते हैं; क्योंकि इस रोग का 
हेतु ही दूसरों की चिन्ता बढ़ाना और दूसरों के विचार अपने 
ऊपर केन्द्रित करना है| 


अत्यधिक नियंत्रण के कुृपरिणाम 


अत्यधिक नियन्त्रण भी बालकों में दोष-दष्टि ( दूसरों की 
निन्‍दा करने की प्रवृत्ति ) के बढ़ाने का कारण होता-है। जो 
व्यक्ति बालकों को अत्यधिक नियन्त्रण में रखना चाहता है, वह 
बालकों के प्रत्येक नियम तोड़ने पर उन्हें दण्ड देता है। सम्मव 
है कि ऐसा दण्ड देने का कार्य सद्वुद्धि से ही प्रेरित हो और 
दण्ड देने वाले व्यक्ति के मन में दण्ड दिए जाने वाले बालक के 
खुधार की ही भावना हो । पर इस बात को जब बालक स्वयं 
नहीं समझता कि उसका अभिभावक व शिक्षक उसके कल्याण 
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के लिए दण्ड देता हे तब उस दण्ड से उस बालक का 
कोई लाभ नहीं होता, वरन इसके प्रतिकूल डसे भारी हानि 
होती है । दण्ड पाने वाले बालक को. प्रत्येक दण्ड के लिए यह 
सोचना कि वह सद्बुद्धि से ही दिया जा रहा हे, असम्भव हे। 
दण्ड पाना दुःखदायी होता है ओर प्रत्येक दुःख देने वाले व्यक्ति 
को बालक घृणा की दृष्टि से देखता है। ऐसे व्यक्ति में वह अनेक 
दोष देखने लगता हे। यह दोष देखने की प्रवृत्ति जब बालक 
में दढ़ हो जाती है, तो वह प्रोडावस्था तक जारी रहती हे । जो 
बालक माता, पिता ओर शिक्षकों द्वारा अधिक ताड़े जाते है वे 
दूसरे लोगों का बड़प्पन सहने के लिए तैयार नहीं रहते है । 

कितने ही बालकों का पिता के प्रति सदा के लिए घृणा 
का भाव हो जाता है। पिता उन्हें प्रत्येक काम बिगाड़ने 
के लिए डॉटते-डपटते और मारते-पीटते रहते है, इसलिए पिता 
के प्रति घृणा की भावना-अ्रन्थि अनेक प्रकार के दुराचारों में 
प्रगट होती है । जो भी व्यक्ति बालक पर रोब दिखाना चाहता 
है, वह उसकी घृणा का पात्र बन जाता है । 

जब तक दण्ड इस दृष्टि से नहीं दिया जाता कि बालक के 
मन पर इसका क्या परिणाम होगा, दण्ड देना बालक को लाभ 
न पहुँचाकर हानि पहुँचाता हे । वही दण्ड बालक के लिए हित- 
कारी होता है, जिसमें प्रतिकार की दृष्टि का अभाव होता है 
तथा जो स्वभावतः दोष के फलस्वरूप मिलता है । 


तेरहवाँ प्रकरण 
विमाता की मानसिक ग्रन्थि 


चित्त-विश्लेषण-विज्ञान में बालक के मन पर विमाता के 
बताव से पड़नेचाले अवाब्छनीय प्रभाव के सम्बन्ध में विशेष 
खोज की गयी है। डा० फ्रायड ने सिद्ध किया है कि विमाता का 
होना ही बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर हे। 
बालक पति-पत्नी के प्रेम का प्रतीक है ; वह माता ओर पिता 
के प्रेम को स्थायी बनाता है। पति-पत्नी में से किसी एक के 
न होने पर बालक प्रेमाश्रय के अभाव की पूर्ति करता हे, 
अर्थात्‌ वह स्वयं ही प्रेमाअय बन जाता है । 

पति के न रहने पर बालूक को देखकर ही पत्नी जीवित 
रहने की इच्छा करती है | यदि पति-पत्नी में सच्चा प्रेम है ओर 
उनमें से कोई एक मर जाता है तो दूसरा भी जीने की इच्छा 
नहीं करता, किन्तु बालक की उपस्थिति इस मरने की इच्छा 
का निराकरण करती हे। मनुष्य के अव्यक्त मन में स्थित 
अमरत्व की चाह की पूर्ति सन्‍्तान से होती हे। सोतेली माँ 
का हृदय यह नहीं चाहता कि उसके पति के प्रेम का आश्रय 
उसके बालक के अतिरिक्त कोई दूसरा बने । अपनी सोत के 
प्रेमस्मारक को वह नष्ट करना चाहती हे। जो स्त्री सदाचारिणी 
होती है वह अपनी सोत के पुत्र के साथ शिष्ट व्यवहार करती 
है, किन्तु उसे प्यार करना असस्मव है। यह कैकेयी ओर राम- 
चन्द्रजी के सम्बन्ध से स्पष्ट हे। इस तरह हम देखते है कि 
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विभाता की उपस्थिति बालक के व्यक्तित्व के सुगठित होने में 
बाधक होती है तथा अनेक प्रकार के मानसिक ओर शारीरिक 
कलेशों का कारण बन जाती है । 


विमाता की इषों 


विमाता किसी-न-किसी प्रकार वालक के प्रति पिता के 
मन में घृणा उत्पन्न करने की चेश करती रहती है। वह पति 
से बालक की अनेक प्रकार की शिकायतें किया करती है। 
डसकीं कई शिकायतें निराधार होती है। इन शिकायतों के 
कारण बालक के मन में विमाता के प्रति बैर-भाव पेदा हो 
जाता है जो एक भावनाग्रन्थि का रूप धारण कर लेता 
है। शिष्ट बालक विमाता के प्रति अनेक प्रकार का सम्मान 
प्रदर्शित करता हे किन्तु इस प्रकार का उसका सम्मान- 
प्रदर्शन उसके चेतन मन का कारये होता हे, उसका हृदय 
विमाता का सम्मान करना कदापि नहीं चाहता । इस तरह 
डसके जीवन में अनेक प्रकार के सद्बर्ष उत्पन्न होते है. जिनके 
प्रिणाम-स्वरूप बालक के मन में संसार के प्रति उदासीनता 
पैदा हो जाती हे । वह घेर में रहने की अपेक्षा बाहर रहना 
हीं अधिक पसन्द करता है। सोतेली माँ की उपस्थिति के 
कोरण ही रामचन्द्रजी का वेराग्य-भाव १७ साल की अवस्था 
में ही उत्पन्न हो गया था। उन्हें 'तीथे-यात्रा भें विशेष रुचि 
थी | विवाह के पू् सात वर्ष उन्होंने दण्डक वन में विश्वामित्र 
आदि ऋषियों के पास बिताए ओर विवाह के पश्चात्‌ भी वे 
१४ साल तक वनवास में रहे। यह उनकी हार्दिक इच्छा के 
अंनुसार ही हुआ था। लड़के का पिता चाहे उसे कितना भी 
प्यार करे, उसका हृदय असनन्‍्तुष्ट ही रहता है १ वह ऐसे व्यक्ति 
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को प्यार नहीं करना चाहता जिसने उसकी माता के प्रेम का 
सम्मान न किया हो । 


विमाता के प्रभाव के कुपरिणाप्त 


जिस बालक के सोतेली माँ होती हे वह छात्र-जीवन में घर 
छोड़कर छात्रावास में रहना पसन्द करता है। जब तक वह 
घर में रहता हे निरुत्साह ओर तेजहीन रहता है । ऐसा बालक 
अनेक प्रकार के दुराचरण में भी पड़ जाता है। झूठ बोलना, 
चोरी करना, व्यभिचार करना, तम्बाकू ओर मादक वस्तुओं 
का सेवन करना आदि बुरी आदते ऐसे बालक को पड़ जाती 
हैं। जो बालक स्वज़नों के प्रेम से वश्चित रह जाता हे वह 
या तो निराशावादी होता हे या उद्दण्ड । 

प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास उसके 
हृदय के प्रेम-स्फुरण से ही होता है। जब बालक माता-पिता 
के प्रेम से वश्चित रहता है तब उसका हृदय प्रफुछित नहीं होता 
और उसकी मानसिक शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। जब 
शेसे बालक को अपने बाहरी सद्ञी-साथियों के कारण प्रेमाजु- 
भूति होती है तब वह ऐसा आचरण करता है जिससे उसके 
साथी उससे सहानुभूति रखें ओर उससे अपसच्न न हों। 
वालक की प्रेम-प्राप्ति की इच्छा जब दबायी जाती है तब वह 
अपनी तृप्ति के लिए एक विक्रत मार्ग ग्रहण कर लेती है । 
श्रेम-प्राप्ति की इच्छा दबायी जाने पर दण्ड पाने की इच्छा के 
रूप में परिणत हो जाती है। सुशील बालक अपनी सुशीछूता 
के कारण माता-पिता का कृपापात्र बनता हे, उसी तरह उद्दण्ड 
बारूक अपनी उदरृण्डता के कारण अपने सम्मानित छोगों के 
दण्ड का भागी होता है। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह 
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अज्ञात रूप से अपना जीवन व्यतीत करे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
शक्ति का प्रकाशन चाहता है। जब किसी व्यक्ति की शक्ति 
उचित मार्ग से प्रकाशित नहीं हो पाती तो अनुचित माग से 
प्रकाशित होती हे। 

एक चतु्दशवर्षीय छात्र को सिगरेट पीने की आदत थी। 
वह अपने माता-पिता से चुराकर सिगरेट पीता था। सिगरेट 
के लिए भी उसे कभी-कभी पैसों की चोरी करनी पड़ती थी। 
उसके पिता ने उसकी सिगरेट पीने की आदत छुड़ाने के लिए 
उसे कई बार खूब पीटा किन्तु उसकी यह आदत छुड़ाने में वह 
समर्थ न हुआ। इसे छिपाने के लिए बालक को कभी-कभी झूठ 
भी बोलना पड़ता था। इस लड़के के बड़े भाई में ऐसी कोई 
आदत न थी। वह साधारण व्यक्ति जैसा था। बड़ा भाई 
उत्साही था ओर छोटा निरुत्साही। लेखक ने इस प्रकार के 
चरित्र की विषमता जानने की चेष्टा की। दोनों बालकों के 
जीवन के अध्ययन से पता चला कि उन दोनों भाइयों में बड़े 
की माँ जीवित.थी ओर छोटे की मर चुकी थी। छोटे भाई का 
पालन-पोषण बड़े भाई की माँ ने ही किया था। एक बारं जब 
उसकी माँ आयी थी तब छोटा भाई अधिक समय घर के 
बाहर ही व्यतीत करता था। पिता छोटे भाई को आज्ञाकारी 
पुत्र बनाना चाहता था। पिता की इस इच्छा ने कठोरता का 
रूप धारण कर लिया। किन्तु इस कठोरता से बालक के 
चरित्र में खुधार न होकर ओर बहुत सी बुराइयाँ आ गयीं.। 
बालक का सिगरेट पीना पिता की कणठोरता के प्रतिकार- 
स्वरूप था |. 

यहाँ यह कह देना आवश्यक हे कि मनुष्य सिगरेट इसी- 
लिए नहीं पीता कि सिगरेट पीने में विशेष प्रकार का आनन्द 
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ता है। पहले पहल सिगरेट पीने में बाठक को हिचकिचाहट 
ती है। उसका घुआँ भी बुरा लगता है। यह आदत पहले-पहल 
जुकरण से आती है, किन्तु सिगरेट की आदत इसलिण जम 
तती है कि उससे एक तो बाऊछक की बड़ा वनने की इच्छा 
री होती है; दूसरे वह कुछ सीमातक अपनी मानसिक 
पगन्‍्ति को भूल जाता है | जो मनुष्य मानसिक दुःख में जितना 
| रहता है वह नशीली चीजों के सेवन में उतना ही अधिक 
गता है । जिस बालक के सोतेली माँ होती हे उसके मन में 
नेक प्रकार के कुवेचार और कहछ्पनाएँ उठा करती हैं। 

विचारों को भुलाने के लिए नशीली चीजों का सेवन 
एवश्यक हो जाता है। 


विम ताके प्रभावसे उत्पन्न ग्रन्थियाँ 


सौतेली माँ द्वारा पाले गये बच्चे में आत्म-हीनता की मान- 
सेक-ग्रन्थि होती है। इस अ्रन्थि के प्रतिकार खरूप बारूक अपने 
ग़पको अपनी कव्पित सृष्टि में श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करता है । 
स्वाकू पीना, अपने आपको बड़ा ओर खतन्ञ सद्ध करना है। 
7ह बंडप्पन वास्तविक बड़प्पन नहीं, वरन साक्लेतिक बड़प्पन 
"| सिगरेट पीते समय बालक का अदृश्य मन बड़े होने का 
प्रूठा आत्मसन्तोष प्राप्त करता है । झूठ बोलना अपने आपको 
वेलक्षण ठहराने के लिए णेसे ही होता है, जेसे किसी स्वार्थ की 
सेद्धि के लिए | जब बालक झूठ वोलकर अपने माता-पिता को 
ओखा देने में समर्थ होता हे तब उसे भारी आत्मसन्तोष 
गेता है । 

सोतेली माँ का वालक आबन्यिक मन से कभी कोई ऐसा काये 
नहीं करना चाहता जिससे उसके अभिभावक प्रसन्न हो । उसके 
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दुश्वरित्र होने का प्रधान कारण यही होता है। उसकी चेशओं से 
उसका पिता उसके विषय में चिन्तित होता है। पिता को चिन्तित 
करने से ही बालक को आत्मसन्तोष होता है । पिता की उदा- 
सीनता बालक को उसके कठोर व्यवहार से भी अधिक असच्य 
होती है| वह व्यमिचारी भी इसीलिए होता है कि वह अपने 
ढुःखद जीवन को भूल जाय । जिस मनुष्य के हृदय में जितनी 
अशान्ति होती है उतना ही वह व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होता 
है। व्यभिचार के कारण मन की अशान्ति ओर बढ़ जाती है 
क्योंकि व्यभिचार करने पर व्यक्ति को आत्म-यत्ञणा भोगनी 
पड़ती हे। इस यत्यणा को भूलने के लिये नशीली वस्तुओं का 
सेवन किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सोतेली माँ 
का घर में होना बालक के मानसिक ओर आध्यात्मिक हास का 
एक प्रधान कारण होता है। 

जिस बालक के सोतेली माँ हे उसका घर से बाहर रहना 
ही अच्छा है । जब ऐसा बालक घर के बाहर रहता है तब वह 
समाजसेवी ओर परोपकारी बनता है। ऐसा बालक अपने 
शिक्षक ओर अपने सहपाठियों को घर के लोगों की अपेक्षा 
अधिक प्यार करता है। शिक्षक और सहपाठी ही उसके चरित्र 
में सुधार कर सकते हैं। ऐसे बालक को कठोर नियन्यण में 
रखकर सदुपदेश देना व्यर्थ होता हे। मनुष्य के चरित्र का 
खुधार सहृदय मनुष्य ही कर सकता है| सहाज़ुभूति के बिना 
किसी व्यक्ति में सुधार करना असम्भव हे । 


चोदहवाँ प्रकरण 
बालकों का भय 


लयों के प्रकार 


मनुष्य के भय दो प्रकार के होते हैं--एक जन्मजात और 
दूसरे अजित । जन्मजात भयों की संख्या बहुत कम होती है, 
डदाहरणार्थ गिरने से डरना, जोर की आवाज से डरना, 
अपरिचित्‌ पदार्थ से डरना। मनुष्य के अधिक भय अर्जित 
होते हैं। जब किसी पदार्थ का सम्बन्ध किसी मयकारी पदार्थ 
से हो जाता है तो बालक पहले पदार्थ से भी डरने लगता है। 
डाक्टर वाबूसन ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया हे कि बालक 
किसी निर्दोष पदार्थ से भी इसलिये डरने लगता है कि उसका 
सम्बन्ध किसी भयावने पदार्थ से हो गया है । 

मधथों की उत्पत्ति 

नवीन मनोविज्ञान ने भय की उत्पत्ति पर नया प्रकाश 
डाला है। जिस व्यक्ति में जितनी बिचार की कमी होती हें 
डसके जीवन में भय की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। 
विचार के विकास के साथ साथ भय की कमी हो जाती हे । 
बालक का जीवन संवेगात्मक होता है, अतएव उसके जीवन में. 
भय काभी प्रावल्य होता है। बालक के अधिक भयों का कोरण 
प्रोढ़ छोगों से मिले भय के निर्देश होते है। «जब कोई दाई 
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अपनी भयभीत अवस्था में बाछक से कोई बात कहती हे तो 
बालक भी भयभीत हो जाता हे । बालक को जन्‍म से साँप 
का डर नहीं रहता, किन्तु जब दाई डरकर बालक को साँप 
दिखाती है तो वह साँप से डरने छगता है । जिन वस्तुओं से 
बालक बड़ों को डरते देखता है उन वस्तुओं से बालक अपने 
आप भी डरने लगता हे । 

बालक के मन में डर उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक 
नहीं कि डर का भाव वास्तव में प्रोढ़ व्यक्ति के मन में हो । 
यदि हम ऊपर से ही डर का भाव बना कर बालक से कोई 
बात कहे, बालक के मन में डर उत्पन्न हो आवेगा । जब दाइयाँ 
बालकों से डर का अभिनय करते हुए कोई कहानी कहती हैं, 
तो बालक कथित घटनाओं से डरने लूगता है। बालक के 
मन में हम निर्देशों द्वारा जेसे जेसे भाव उत्पन्न करना चाहते 
है, उसके मन में वेसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं । 

कितने ही बालकों को हम खभाव से डरपोक और कितनों 
को साहसी देखते हैं। डरपोक बालक प्रायः जीवन भर डरपोक 
ही रहता हे । वह सदा- अपने प्राण रक्षा की चेष्टा में छगा 
रहता है। डरपोक व्यक्ति संसार का कोई उपकार नहीं कर 
सकता । किसी भी बड़े काम करने के लिए मनुष्य को साहस 
की आवश्यकता होती हे । जिस व्यक्ति में साहस नहीं वह 
किसी भी प्रकार की बुराई का विरोध नहीं कर पाता। वह 
निराशावादी होता हैे। किसी भी नवीन घटना के बुरे पहलू 
पर ही उसका ध्यान जाता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि बालकों का जीवन प्रोढ़- 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक संवेगात्मक होता है, अतएव 
उसके भय अधिक प्रबल होते है. । ,जिस व्यक्ति में जितनी कम 
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विचार करने की शक्ति होती हे डसके भय उतने ही अधिक 
होते हैं। बालकों में विचार करने को शक्ति की न्‍्यूनता के 
कारण उनका मन भय की बातों से शीघ्र ही उद्धिग्न हो जाता 
है। अतएव बालकों को भय उत्पन्न करनेवाली बाते जितनी 
कम कही जायें उतना ही भर्ता हे। जो माताये बालकों को 
रोने से रोकने के लिये अनेक प्रकार से डरवातीं हैं वे उनका 
बड़ा अनर्थ करती हैं। बालक डर के कारण रोना बन्द कर 
देता है, पर वह जीवन भर के लिये डरपोक बन जाता है। 
उसमें किसी नयी परिस्थिति का सामना करने की हिस्मत 
नहीं रहती । 

बालकों में निर्देश अहण करने की शक्ति भी पोढ़ छोगों 
की अपेक्षा अधिक होती है। अतएव जब वे किसी व्यक्ति को 
भयमीत अवस्था में देखते हैं तो स्वयं भयभीत हो जाते है। 
यदि कोई भय का विचार उनके मन में पेदा किया जाय तो 
वह बड़ी दृढ़ता के साथ उनके मन में बेंठ जाता है । इस प्रकार 
बालकों के जीवन में अनेक प्रकार के भयों की वृद्धि हो 
जाती है । 

हम देखते है कि संसार के छोगों को प्राण-घातक अनेक 
जीवों से भय होता है। पर इनके अतिरिक्त वे भूत प्रेत 
तथा देवी देवताओं से भी डरा करते हैं। कितने अशि- 
क्षित व्यक्ति अपना सारा जीवन भूत प्रेत ओर देवी देव- 
ताओ को प्रसन्न करने में ही व्यतीत करते है। उनके मन में 
सदा यह डर बना रहता है कि यदि अमुक देवता को अमुक 
बलिदान न दिया जाय अथवा उसकी पूजा ठीक से न की जाय 
तो उसे अमुक रोग हो जायगा । अपने आत्म निर्देश के कारण 
वे उन रोगों तथा आपत्तियों को भी भोगा करते है. जिनकी वे 
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भावना करते हैं। अशिक्षित छोगों की भय की मनोवृत्ति से 
ठग छोग लाभ उठाते है। पण्डे लोग मूढ़ जनता की भय की 
मनोवृत्ति से कितना लाभ उठाते है यह स्व विदित है । 

हाल की बात है कि मेरी एक छात्रा शीतला देवी के 
मन्दिर में देवी की पूजा के लिए गईं। उसने कुछ पूजा बड़ी 
माता को चढ़ाई । पण्डे ने इस छात्रा को धनी जान कर छोटी 
माता को कुछ चढ़ोत्री देने को कहा। छात्रा इससे क्रुद्ध हो 
गई ओर छोटी माता की तरफ उसने एक दुअन्नी फेक दी | 
पीछे उसे छोटी माता के नाराज हो जाने का भय आ गया। 
घर आने पर डसकी बालका को चेचक की बीमारी हो गई। 
इस छात्रा ने इसका सम्बन्ध छोटी माता के अनादर करने से. 
जोड़ लिया । 

जब कोई व्यक्ति बचपन में डरपोक बन जाता हे तो उसका 
पोढ़ावस्था में साहसी बनना कठिन होता है । देखा गया है कि 
भूत का भय उन छोगों को भी सताता है जिन्होंने विज्ञान का 
भली प्रकार से अध्ययन किया है ओर जो भूत के अस्तित्व में 
विश्वास नहीं करते । इसी तरह देवी देवताओं का भय नास्तिक 
लोगों को भी सताता है। यहाँ एक रोचक दृष्टान्त उलछ्लेख- 
नीय हे-- जा 

एक विद्यापीठ के अध्यापक महाशय अपने शिष्यों को भूत 
के भय के बारे में अनेक प्रकार के व्याख्यान देते थे। वे कहा' 
करते थे कि भूत का भय पूरा निराधार है और मूर्ख छोग ही 
ऐसे भयो को अपने हृदय में स्थान देते हैं। एक बार इन्हीं 
महाशय को रात में एक जगह से दूसरी जगह जाने की ,आव- 
इयकता हुई। उनके मांग में एक इमशान था। अध्यापक 
मद्दशय को उस मार्ग से जाने की हिस्मत न हुईं। जब उनसे 
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कहा गया कि आप तो भूतों के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं 
करते, फिर डर क्या हे, तब उन्होंने यही जवाब द्या--'यदि 
कोई भूत निकल पड़े तो ?” 

हम देखते हैं कि वचपन के संस्कार बड़े ही दृढ़ होते हैं। 
वे हमारे अचेतन मन में वेठ जाते है। प्रोढावस्था में हम अनेक 
प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं, किन्तु ये अनुभव बचपन के 
संस्कारों को नहीं मिटा पाते । जब हमारे अचेतन मन में एक 
प्रकार की प्रवृत्ति रहती है ओर चेतन मन में दूसरे प्रकार की 
प्रवृत्ति रहती हे तो दोनों में दंद्व उत्पन्न हो जाता है, पर हंद्ध में 
अचेतन प्रवृत्ति की ही विजय होती है। यही कारण है कि कितने 
ही विचारवान व्यक्ति अनेक व्यर्थ बातों से डरा करते है। उनका « 
विवेक उन्हें एक ओर ले जाता हे, किन्तु उनका हृदय उन्हें बर- 
बस दूसरी ओर ढकेलता हे । उनमें खतंत्र वुद्ध से विचार 
करने अथवा सन्‍्मा्गे पर चलने की शक्ति ही नहीं रहती । 


भय की मनोब्त्ति का निवारण 


बालकों की भय की मनोवृत्ति का निवारण उन्हें साहस के 
किस्से कहानियाँ सुनाकर किया जा सकता है। बालक अपनी 
कल्पना में अनेक प्रकार के युद्ध किया करता है। जब बालक 
को साहस के किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो वह अपनी 
कल्पना में अपने आपको विजयी होते पाता है । उसकी कल्प- 
नाएँ. उसका उत्साह बढ़ाती है । 


लेखक को स्मरण हे कि जब वह दश वर्ष का था तो जब 

कभी वह सप् में भूतों को देखता था तो उनसे युद्ध करके उन्हें 

नष्ट कर डालता था। उसके मनमें यह वेठ गया था कि हच्ु- 
१२ शि० 
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मान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति भूतों से कमी भी 
नहीं सताया जा सकता ; उससे भूत डरते है । यह भाव मन 
में बैठ जाने के कारण वह मन चाहे जहाँ रात के समय निर्भी 
कता से चला ज्ञाता था। बालकों के मन में इस प्रकार की 
निर्भीकता की भावनाएँ कूट कूट कर भर देनी चाहिये । 

भय की वृद्धि किसी भी सयकारी घटना पर अधिक 
सोचने से होती है। अतएव बालकों को इस प्रकार सोचने 
का अवसर ही न देना चाहिये । जो बालूक जितना ही अधिक 
खेल कूद में लगा रहता है वह उतना ही निर्भीक होता हे। निक 
समापन सब प्रकार के अवांछनीय भावों की वृद्धि करता हे। 
बालकों को सदा खेल में लगाये रहना उनके मानसिक स्वाध्य 
'द्ी दृष्टि से परमावश्यक है । 

बालक को सदा रचनात्मक कार्यों में छगाये रखना भी 
डसके मन को अनेक प्रकार के भयां से मुक्त करता है । रच- 
नाव्मक कार्य बालकों में साहस की घृद्धि करता हैे। इससे 
उसके आत्मविश्वास की बृद्धि होती है। आत्मविश्वास की 
बुद्धि होने पर भय की मनोबक्ति का विनाश हो जाता है। 
भय नकारात्मक मनोवृत्ति हैे। रचनात्मक कार्य वालकों की सभी 
नकारात्मक मनोवृत्तियाँ का अन्त कर देते है; अतएव रचना 
व्मक कायों से भयो का भी विनाश होता है । 

शाशरीरिक निबेलता होने पर भी भयों की वृद्धि हो जाती 
है । जो बालक जितना ही खस्थ होता है उसके मन में उतने ही 
कम भय होते है। भय खास्थ्य विनाश भाव है । खास्थ्य की 
वृद्धि होने पर भय का विनाश होना खाभाविक है । अतएव जो 
बालक सदा व्यायाम, खेल कूद आदि में रंगे रहते हैं वे निर- 
शैंक भयो के शिकार नहीं बनते । 


बालकों का भय १७९ 
मथ और धामिक शिक्षा 


मनुष्य के अनेक भयों का कारण डसकी दूषित धार्मिक 
शिक्षा होती है । साधारणतः माता पिता तथा चर्म शिक्षक 
बालकों के मन में इंश्चर की इस प्रकार की कब्पनाएँ उत्पन्न 
करते है जिससे कि उसकी भय की मनोदृत्ति प्रबछ होती हे । 
वह सदा ईश्वर को नाराज करने से डरा करता है। उसके 
अच्छे काम उत्साह की मनोदृत्ति से प्रेरित न होकर भय से 
प्रेरित होते हैं। इस प्रकार के कार्य उसके जीवन से आनंद का 
अन्त कर देते हैं, ओर उसमें गुलामी की मनोवृत्ति उत्पन्न 
. करते हैं । यही कारण हे कि जिस देश में धर्म शिक्षा का प्रचार 
अधिक होता हे वहाँ के निवासियों को धममं शिक्षा के अभाव के 
देशों की अपेक्षा गुलाम बनाये रखना सरल होता हे । 

आधुनिक काल में इश्वर को मनुष्य की स्वतंत्रता का शज्रु 
माना गया हे। खार्थी छोग ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार की 
ठगी करते हैं । इसका प्रमुख कारण प्रचिलित ईश्वर की 
कव्पना ही हे । यदि हम ईश्वर की कल्पना में भय को स्थान 
न देकर प्रेम को प्रमुख स्थान द्‌, ईश्वर को एक स्वेच्छाचारी 
राजा न मानकर अपना सखा, प्रेमी अथवा अन्तर्यामी माने तो 
इश्वर के प्रति किसी प्रकार का विद्रोह करने की आवद्यकता 
न हो । इंश्वर हमारा सहायक ओर मित्र है; वह हमें कष्ट से 
वचाता है । वह हमारा प्रेमी है ; वह हमारा आत्मा ही है। 
इस प्रकार की भावनाएँ हमारे भय की मनोवृक्ति का अन्त 
कश्ती हैं । 

कितने ही लोग जिनके मन में ईश्वर का भय बचपन में 
वेठा दिया गया है, जब वे पीछे नास्तिक भी हो जाते हैं, डर 





१८० नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


की मनोवृत्ति से मुक्त नहीं होते । उनकी डर की मनोद्ृत्ति अब 
नए नए पदार्थों पर आरोपित हो जाती है। भविष्य का भय, 
चोरों का भय, समाज में सम्मान खोने का भय, परीक्षा का 
भय--ये सभी मय ईश्वर भय के रूपान्तर मात्र है ॥# व्यक्ति 
के मन को इनसे मुक्त करने के लिए डसको दूषित धार्मिक 
शिक्षा से बचाना आवश्यक है । ५ है 
भय की मनोवृत्ति का संस्पूण निवारण आत्मज्ञान ओर 
आत्मविश्वास की वृद्धि से होता है। ज्ञान से ही मनुष्य खुखी 
हो सकता है। अतणव जितना ही हम बालकों के ज्ञान की 
वृद्धि करते हैं उतना ही हम उन्हें मय की मनोजृत्ति से मुक्त 
करते हैं। पर सच्चा ज्ञान क्रियात्मक होता है । ज्ञान के साथ 
साथ बालक कोसदा उपयोगी काम में लगाये रखना उसमें 
आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है । 
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कषपरााकम: सजुरतालक्रतरमम 


कि 
पन्द्रहवा प्रकरण 
गो नेति श्र 
बालकों की नेतिक शिक्षा 
बालकों की नेतिक शिक्षा कब और किस प्रकार की जाय 
यह एक बड़ा जटिल प्रश्न हे। इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न 
सभी समय के शिक्षा शाखत्र के विद्वानों ने किया है । आज 
दिन तक यह प्रश्ष॒ जटिल ही बना हे। जेसे जेसे मनुष्य के 


खभाव का ज्ञान बढ़ता जाता हे वैसे वैसे नेतिक शिक्षा के विषय 
में मनोवेज्ञानिकों के विचार बदलते जाते हैं । 


नवीन मनोविज्ञान के कथनानुसार हमारी साधारण नेतिक 
शिक्षा की विधि दूषित है। हम जिस प्रकार बालक को 
नैतिक शिक्षा देते है उससे बालक का व्यक्तित्व सुगठित न 
होकर निकम्मा हो जाता है। देखा गया हे कि जिस वारूक 
को जितने ही कठोर नियन्ञण में रखा जाता है वह उतना ही 
उदण्ड अथवा निकम्मा हो _जाता है। कितने ही बालकों को 


अनेक प्रकार की शरीरिक ओर मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न हो 
जाती है, जो उन्हें जीवन भर चास देती छे ।' 


नेतिक दिक्षा का समय 


रुसो महाशय का कथन है कि बालकों को तब तक नेतिक 
उपदेश न दिये जाय ज़वतक उनमें विचार करने को शक्ति का 


१८२ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


विकास न हो । किशोरावस्था के पूर्व वालक को जो नेतिक 


उपदेश दिये जाते हैं, उन्हें बालक बिना समझे बूझे मान छेता 
है। ये उपदेश बालक के मनमें दृढ़ संस्कार के रूप में बेठ जाते 
हैं। इससे बालक में स्वतन्त्र विचार करने की शक्ति सदा के 
लिए चली ज्ञाती हैे। जिस बालक के भून में किसी प्रकार 
के नेतिक विचार कूट कूट कर भर दिये जाते है, वह सदा 
प्रगतिशील विचारधारा का विरोधी होता है । 

समय के पूर्व नेतिक विचारों का मन मे भर जाना वालक 
के स्वास्थ्य को हानिकर होता है । बालकों में जीवन के आरंभ 
में स्वार्थ भाव प्रबल होता है। डसे अनेक प्रकार के शरीरिक 
सुखों की इच्छाएँ होती हैं। जब नैतिक शिक्षा के हारा 
उसकी इन इच्छाओं का दमन होता हे तो वह ऊपर से सदा- 
चारी बन जाता है, किन्तु उसका व्यक्तित्व निबेल हो जाता हे 
डसका मन उसी अवस्था में बना रहता हे जिस अवस्था की 
इच्छाएँ दलित की जाती हैं । इस प्रसंग में छार्ड लिटिन महा 
दशय का कथन उल्लेखनीय है। लाडे लिटिन अपनी पुस्तक 
न्यू ट्रेजर में लिखते है-- 

बालक के व्यक्तित्व तथा चरित्र को उसकी दोशवावस्था की 
इच्छाओं को तृप्त करके हानि पहुँचाना असंभव है, पर उनका 
दमन करके उनको दुराचारी बनाना सरल हे। जब उसकी 
बचपन की इच्छाएँ तृप्त हो जाती है, तब बालक के चरित्र के 
विकास का मार्ग खुल' जाता है । उसकी नेतिक उन्नति की 
: फिर कोई रुकावट नहीं रहती । पर जब उसकी बचपन की 
इच्छाएं ओर भावनाएँ दबा दी जाती हैं तो वे उसके अब्यक्त 
मन में स्थान पा लेती हैं और उसके व्यक्तित्व के विकास को 
रोक देती हैं। इस प्रकार समय के पूर्व नेतिक शिक्षा के 


बालकों की नेतिक शिक्षा १८३ 


कारण बालक के जीवन में अनेक प्रकार के 'दुःखों की स्वृष्टि 
होती है ।# 


नेतिकता का स्वाभाविक विकास 


शिशु का अधिक आनंद अपने आपको खझुखी बनाने में 
रहता है । उसे दूसरों की परवाह नहीं रहती। शिशु की 
अधिक इच्छाएँ खाने पीने, सोने, खिलाये जाने की होती हैं । 
शिशु खार्थी होता है और उसका खार्थी होना खभाविक है । 
बालक का सार्थीपन बड़ों को नही भाता ; अतणव वे उसकी 
नेतिक शिक्षा में लग जाते हैं। वे बांडक को डसके स्वार्थीपन 
के लिए डाटते फटकारते हैं। इस तरह उसका स्वार्थीपन नष्ट 
नहीं होता, वरन्‌ उसके अदृश्य मन में सदा के लिए घर कर 
लेता है । जो बालक शिशु काल में जितना ही स्वार्थी होता है 
वह प्रोढ़ होने पर उतना ही परमार्थी बन जाता है। पर यह 
तभी होगा जब बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में 
बाधा न डाली जाय | यदि बालक के व्यक्तित्व को स्वाभाविक 
रूप से विकसित होने दिया जाय तो उसका स्वार्थीपन अपने 
आप निकल जायगा। वह यह समझ लेगा कि खबसे ऊँचा 
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१८७ नवॉोन मनावश्ान आर शक्षा 


आनन्द अपने आपको सुखी बनाने में नहीं हे, वरन्‌ दूसरों को 
खुखी बनाने में है। उसका किसी पदार्थ को अपनालेने का 
ब्रेम रचनात्मक प्रेम भ॑ परिणत हो जायेगा ओर खार्थ भाव 
बिना किसी मानसिक झंझट के कर्तव्य पालन ओर परसेवा 
में प्रकाशित होगा ।# 


बालक में अपने आप कैसे नेतिकता का विकास होता हे, 
इसका पक उदाहरण यहाँ उब्लेखनीय हे । छेखक के एक 
विद्यार्थी के मित्र के दो बालक है। एक बालक की अवस्था एक 
साल की है ओर दूसरे की चार साल की । कुछ दिन पहले 
बड़ा बालक छोटे बालक से बड़ी दुश्मनी का भाव रखता था। 
जब वह उसे अकेला पाता तो पीट देता था । यदि वह कोई 
खिलोना हाथ में लिये रहता था तो वह उसे छीन लेता था। 
क्योंकि छोटे बालक को रुलाने में ही उसे आनंद आता था। 
माता पिता छोटे भाई को तंग करने के लिए बड़े बालक को 
डॉटते थे, पर उसकी यह आदत नहीं जाती थी। वे डसे 
समझा बुझाकर कहते थे, कि यंह तुम्हारा भाई है इसे तुम 
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: मत मारो । पर इस प्रकार के उपदेश से उसके व्यवहार में 
कोई सुधार नहीं होता था। जब कभी छोटे भाई के बारे में 
बातचीत होती थी, तो बड़ा बालक यहां पूछा करता था कि 
यह बच्चा कब यहाँ से चला जायगा । 

बालक की इस प्रकार की मनोत्रत्ति का कारण खोज करने 
से पता चला कि माता पिता पहले बड़े बालक को ही अधिक 
प्यार करते थे | छोटे बालक की ओर कोई विद्येष ध्यान नहीं 
देते थे। पीछे उनके दोनों बालकों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन 
हो गया। वे छोटे बालक को अधिक प्यार करने रूगे और 
बड़े बालक की अवहेलना करने रंगे । यदि कोई खिलोना देना 
होता, तो पहले छोटे बालक को देते थे । खाने पीने, 
गोदी में बिठालने में वे छोटे बालक को प्रथम स्थान देते थे । 
इसके कारण बड़े वालक का मन ईर्षोल हो गया था। प्रोढ़ 
व्यक्ति भी जब इस प्रकार के बातावरण में बड़ते है तो उन्हें 
भी इषों का भाव उत्पन्न होता है, किन्तु वे इस भाव को छिपा 
लेते है, अथवा अपनी नेतिक वुद्धि से उसका दमन कर देते है । 
पर वालक में उसकी दुर्भावनाओं को छुपाने की न तो शक्ति ही 
रहती है ओर न वह उनका दमन ही कर सकता हे।वह अपनी 
प्रबल भावनाओं को प्रकाशित करने रूगता है। इसके लिए 
बालक को ताड़ना देना व्यर्थ ही नहीं, अपितु हानिकारक है । 
घबल भावनाएंँ किसी प्रकार की नेतिक शिक्षा से भी नहीं दवाई 
जा सकती । इस प्रकार की शिक्षाए शिशु के लिए व्यर्थ हैं । 

मेरे विद्यार्थी ने जब इस प्रकार की दोनों वालकों की स्थिति 
देखी तो उन्होंने उनके माता पिता से कहा “आप छोग बड़े 
बालक को सबसे अधिक प्रेम दिखलाइये ; आप हर एक बात 
में उसे यह जनाने की चेष्टा कीजिये कि हम तुम्हें. छोटे बालक 
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की अपेक्षा अधिक प्यार करते है। यदि ऐसा न करेंगे तो पीछे 
पछताना पड़ेगा 

माता पिता ने मेरे विद्यार्थी का कहना मान लिया। तीन चार 
महीने तक जान बूझ कर बड़े बालक की अधिक परवाह की 
गई और छोटे बालक को अवहेलना की दृष्टि से देखा गया। 
इसका परिणाम वड़ा ही अच्छा हुआ। बड़े बालक का छोटे 
बालक के प्रति पहले का बेर भाव बदल गया । अब वह उससे 
खूब प्यार करने रूगा है और वह जहाँ जाता है उसे साथ ले 
ज्ञाता है । खाने पीने की चीज़ वह स्वयं पहले पहल अपने भाई 
को देता है। वह उसके साथ खेलता और डसे अनेक प्रकार से 
प्रसन्न करने की चेष्ठा करता रहता है । 

इस प्रयोग से माता पिता तथा बालकों के अन्य अभिभा- 
वकों को उनकी नेतिक शिक्षा के विषय में शिक्षा अहण करना 
चाहिये | जब बड़े ।बलूक की माता पिता के प्रेम प्राप्त करने की 
इच्छा तृप्त हो गई तो उसका स्वार्थीपन ओर इईषाभाव अपने 
आप नष्ट हो गया। यह स्वार्थीपन, तथा ईंषों भाव तबतक नष्ट 
नहीं हुआ जबतक उसकी स्वार्थ भाव की इच्छा तृप्त नहीं 
हुई थी । बालक की स्वार्थभयी इच्छाओं के तप्त होने पर वह 
अपने आपही उदारचित्त बन गया। यह संभव है कि उक्त 
बालक को मार पीट कर भी उसका अपने छोटे भाई के प्रति 
व्यवहार में परिवर्तेन किया जा सकता था, पर इस प्रकार के 
व्यवहार के परिवततेन के दुष्परिणाम बहुत से होते हैं। इससे 
बारूक चिड़चिड़ा, चुगलखोर, धोखेबाज, आलसी, व्यभिचारी, 
क्ररकर््मा हो जाता हे । 

नवीन मनोविज्ञान का मोलिक॑ सिद्धान्त हे कि इच्छाओं 
को नष्ट नहीं किया जा सकता । यातो हम उन्हें विकसित करके 
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पूर्णता की ओर छे जा सकते हैं, अथवा उनका दमन करके 
आत्मंवश्चना का हेतु बना सकते हैं। शिक्षा की सबसे बड़ी 
समस्‍या वालक की इच्छाओं को जानकर उनकी शक्ति को इस 
प्रकार प्रवाहित करना है जिससे एक ओर व्यक्ति के खुख की 
च्द्धि हो और दूसरी ओर समाज का लाभ हो | उसकी विषय- 
सुख की इच्छा को रचनात्मक आनंद की इच्छा में परिणत 
करना ही शिक्षा का सबसे ऊँचा ध्येय है ।# 


भयजनित नेतिक आचरण के दुष्परिणाम 


बालक नेतिक आचरण दो प्रकार की प्रेरणा से कर सकता 
हे--एक भय से ओर दसरा प्रेम से । हमारी साधारण नेतिक 
शिक्षा बालक के मनमे भय की वृद्धि करती हैं। भय दुःख 
मूलक होता है। बालक के मन में प्रारंभ से ही हमारी नेतिक 
शिक्षा के कारण माता पिता का भय, स्वर्ग नरक का भय तथा 
ईश्वर का भय बेठ जाता है। भय से भेरित होकर जो बालक सदा- 
चारी बनता है वह भय के अमाव में दुराचारी हो जाता है। यदि 
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बालक के मन में किसी प्रकार का भय इस तरह बेठा दिया 
जाय कि वह उसके मन से किसी तरह बाहर न निकले तो: 
वह सदा के लिए दास मनोवृत्ति का बन जाता है। उसमें 
स्वावलम्बन की भावना रहती ही नहीं। ऐसा वालक सदा 
डरपोक होता हैं और आत्म रक्षा के लिए प्रयल करते रहता 
है। स्वतंत्रता के आनंनन्‍्द भोगने की क्षमता उसमे नहीं रहती | 
यही कारण है कि जिस देश में बालकों की नेतिक शिक्षा पर 
अधिक जोर डाला जाता हे, जहाँ घम्म-शिक्षा को अधिक महत्व 
दिया जाता है वहाँ के नागरिकों को शुरूम बनाकर रखना 
. सरल हो जाता है । जो व्यक्ति ईश्वर के डर से डरा करता हे 
और इस डर के कारण स्वतंत्र आचरण नहीं करता, वह 
किसी भी स्वेच्छाचारी सत्ता से भी डरने लगता हे। भाग्य, 
तकदीर आदि के विचार इस प्रकार के लोगों के मन में 
घर कर लेते है।.... 

प्रत्येक बालक की शरीरिक सुख की वासनाएँ प्रबल होती 
हैं। नेतिक शिक्षा इन वासनाओं को दमन करने का आदेश 
करती है। जब बालक इस प्रकार के दमन भें समर्थ नहीं होता 
तो वह अपने आपको कोसने लगता हे। यह आत्म-भत्सेना 
की मनोवृत्ति आत्महीनता की मानसिक प्रन्थि बालकों के मनमें 
उत्पन्न कर देती है । आत्म-भत्संना से बचने के लिए मनुष्य 
अपने आचरण को भुलाने की चेष्टा करता है । इस तरह वह 
दूसरों की नुक्ताचीनी करने रूगता है । दूसरों की चुक्ताचीनी 
करने की आदत तथा परसुधार की आदत का उदय इसी 
प्रकार होता है । जब मनुष्य के मनमें आत्महीनता की अ्रन्थियों 
की वृद्धि हो जाती है तो वह अपनी ओर न देख कर संसार 
की ओर देखने लगता है | जो दोष अपने चरित्र में हैं उन्हें वह्द 


कक 
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के 


इसरो पर आरोपित करता है। एऐेसे व्यक्ति में आत्म-स्वीकृति 
की शक्ति नहीं रहती | उसके चेतन ओर अचेतन मन में सदा 
अतद्ेन्द्र चला करता है। इस प्रकार उसकी सारी मान- 
सिक शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्य की नेतिक शिक्षा 
डसे लाभप्रद न होकर हानिप्रद होती हे । 
ऊपर कहा जा चुका है कि बालक की नेतिक शिक्षा में जिस 
प्रकार भयसे काम लिया जाता है, प्रेम से भी काम लिया जा 
सकता है । ज़ब बालक किसी भले काये को प्रेमवश करता 
है, तो उसके उत्साह की वृद्धि होती हे। डसे रचनात्मक 
आनंद की अनुभूति होती हे । जिस बालक को एक बार भी 
आनंद की अजुभूति हो गई है वह सदा ऐसे आनंद की खोज 
में रहता हे । वह दूसरों'को प्रसन्न करने की चेष्टा करता रहता 
है। दूसरों की प्रसन्नता में ही वह अपनी प्रसन्नता को देखता 
है। प्रोत्साहन और प्रेम से प्रेरित होकर जो काये किये जाते 
है वे ही मनष्य के जीवन का आध्यात्मिक विकास करते हैं। 
पर हमें यह जान लेना आवश्यक है कि बालक समय के पूर्व 
प्रेम से प्रेरित होकर कार्य नहीं कर सकता । जिस बांलक की 
आंतरिक इच्छाएँ जितनी दलित होती है, उसमें प्रेम का व्यव- 
हार करने का सामथ्य उतना ही कम होता है। बालक प्रेम और 
प्रोत्साहन से प्रेरित होकर नेविक आचरण कर सके, इसके 
लिए प्रारंभ से ही उसकी तेयारी करना आवश्यक है। हमारे 
साधारण बालक भय के कारण ही नेतिक आचरण करते है । 
अतएुव जब उन्हें अपने व्यवहारों में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी 
जाती हे तो पहले पहल वे अनेक प्रकार के ठढुराचारों में लग 
जाते हैं । स्वतंत्रता की इस प्रकार की प्रतिक्रिया होना 
स्वाभाविक है । हमें इससे घवड़ाना नहीं चाहिये। स्वतंत्र 


चालक थीरे २ अपने अधिकारों ओर कतेंब्यों को पहचानने 
लगता है । जब उसे रचनात्मक आनंद की मोलिकता ज्ञात 
हो जाती है तो वह भय से प्रेरित होकर काम करने वाले 
व्यक्ति से कहीं अच्छी तरह सबकी भलाई का काम करता है। 
वह इस प्रकार के कामों के लिए किसी प्रकार के पुरस्कार की 
अपेक्षा भी नहीं रखता । वह आत्रप्रेरणा से ही भरा काम 
करने लगता हे । 

नील महाशय ओर होमरलेन महाशय के प्रयोगों से यह 
सिद्ध हो गया हे कि किसी भी व्यभिचारी बालक को स्वतंत्रता 
ओर प्रेम के वातावरण में रखकर खुधारा ज्ञा सकता है। 
देखा गया है कि भय के वातावरण में रखा गया बालक जब 
स्वतंत्रता के वातावरण में पहले पहल आता है तो उसका 
डुराचार और भी अधिक वढ़ जाता है। पर धीरे २ उसमें 
आत्मनियंत्रण की शक्ति आ जाती है | इस शक्ति के आ जाने 
पर ज्ञात होता है कि जिस बालक को समाज बुरा कहता है 
वास्तव में वही बालक ओरों की अपेक्षा अच्छा होता 
है । उसका दुराचार यह सिद्ध करता हे कि उसमें समाज के 
भय का सामना करने की शक्ति हे। जो वालक समाज के 
भय से दब नहीं जाता वही दुराचारी होता है। जब ऐसे बालक 
को अपने काम में छगाने के लिए भय का स्थान प्रेम ओर प्रोत्सा- 
हन ले लेता हे तो वह संसार का एक महान व्यक्ति बन 
जाता है। वाशिंगटन राबर्ट क्लाब, शिवाजी का जीवन यही 
सिद्ध करता है। ये महान व्यक्ति भय से दबे नहीं, अतएव 
वे उदण्ड बालक कहलाते थे। पर जब इनके जीवन में 
प्रोत्साहन ओर प्रेम का साम्राज्य हो गया तो ये महान 
व्यक्ति बन गए। 


वालकों की नेतिक शिक्षा श्र 


कितने ही माता-पिता और शिक्षक बालकों की नेतिक. 
शिक्षा के लिए बड़े उद्धिम्नमन रहते है। इस प्रकारकी उद्धिन्नता 
उनके मानसिक रोग की प्रद्शक हे। अपने वाल्की का चरित्र 

घारने की अधिक चिन्ता करनेवाले ही अविभावक तथा 

शिक्षक उनके चरित्र को बिगाड़ देते हैं। दूसरों के चारेत्र के 
सुधार की इच्छा प्रायः अपने आपकी कमी की पात्त को प्रात- 
क्रिया खरूप उत्पन्न होती हे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को 
मनोविश्छेषक-दैज्ञानिकों ने अतिपूर्ति की प्रतिक्रिया कहा हे#। 
यारूकों के चरित्र सुधार में उतावलेपन का परिणाम यही 
होता है कि बालक दास्तव में दुराचारी हो जाता है । इस तरह 
जिस दोष के आने से अविभावक डरा करते हैं वही दोष 
बालक के चरित्र में आ जाता है । 

बालक के चरित्र के सुधार के लिए न उतावलेपन से 
काम लेना चाहिये और न उसके विषय में अत्यधिक चिन्ता 
करनी चाहिये। चिन्ता की मनोद्ृति भय की मनोवृक्ति हे । 
हमारे भय हमारे जीवन में उसी प्रकार फलित होते है जिस 
अकार कि हमारी दृढ़ इच्छाएँं फलित होती हैं । 

हमें विश्वास रखना चाहिये कि बालक का जीवन संचारून 
करने वाली शक्ति खय॑ मली है, ओर वह वारलूक को भलाई 
की ओर ही ले जाती है । हमारा काम बारूक के आत्मविकास 
में सहायता देना है । यह आत्मविकास अपने आप हो रहा हे । 
यह हमारे प्रयास से नहीं होता। हम इस आत्मविकास में 
' सहायता मात्र कर सकते हैं । 








# (2ए९।-००770९7598607. 


सोलहवाँ प्रकरण 
मानसिक वातावरण का प्रभाव 


मनोविज्ञान की खोजों से शात हुआ है कि बालक के व्यक्तित्व 
के विकास में जितना उसके वाताबरण का प्रभाव होता हे, 
उतना वंशानुक्रम का नहीं होता। बालक के व्यक्तित्व की 
अनेक बाते जिन्हें हम जन्मजात मान लेते हैं वातावरण से 
उत्पन्न होती हैं । 


अप्रकाशित विचारों का प्रभाव 


बालक का वातावरण दो प्रकार का होता है--एक भौतिक 
और दूसरा मानसिक अथवा आध्यात्मिक । बाछक का भौतिक 
वातावरण उन पदार्थों और व्यक्तियों का बना होता है जिन्हें 
बालक हर समय अपने आस पास देखता है। उसका मानसिक 
वातावरण उसके आस पास उपस्थित विचारों का बना होता 
है । मानसिक वातावरण भी दो प्रकार का होता हे--णएक 
प्रकाशित विचारों का ओर दूसरा अप्रकाशित विचारों का। 
प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इन दोनों प्रकार के बिचासों से 
प्रभावित होता रहता है, पर जो व्यक्ति ज्ञितना अधिक विचारों 
में कम विकसित हे वह उतना ही अधिक अप्रकाशित विचारों 
'से प्रभावित होता है । बालक में विचार करने की शाक्ति नहीं 
होती, अतणव वह जितना हमारे अप्रकाशित विचारों से प्रभा- 


मानसिक वातावरण का प्रभाव '१ै९ हे 


वित होता है, उतना हमारे प्रकाशित विचारों से प्रभावित 
नहीं होता | छोटे बालक में भी हमारे अप्रकाशित विचारों को 
अहण करने की शक्ति होती हे ओर ये विचार डसके व्यक्तित्व 
को बनाने में सहायक होते है अथवा उसमें विकार उत्पन्न 
करते है 
मान लीजिये हम चार महीने के वालक को गोदी में लिये 
हुए है ओर बालक पेशाव कर देता है। हम उससे क्रद्ध हो 
जाते हैं। हम कुछ नहीं बोलते, पर हमारा मन असंतोष से 
भर जाता है। छोटा बालक हमारे भावों को नहीं समझ 
सकता, पर उसके व्यक्तित्व पर हमारे परिवर्तित रूप की छाप 
पड़ जाती है। जेसे बिजली अद्श्य रूप से एक पदाथ से 
दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाती है, इसी प्रकार हमारी मनोजृत्ति 
हमसे बालक के मन में प्रवेश कर जाती है। यदि हमारे विचार 
बालक के प्रति बहुत ही अनुदार हो तो बालक का जीना 
कठित्र हो जाता है। वह अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार 
बन जाता है। बालक की किसी भी प्रकार की बीमारी को 
जीतने में प्रोढ़ लोगों की सद्भावना की ही आवश्यकता है। 
जब बालक के प्रति उसके समीप के लोगों की सद्भावना नहीं 
रहती, तब उसका वीमारियों का सामना करना कठिन हो 
जाता है। 
बालक के प्रति हमारे अप्रकाशित विचार ही डसे प्रभावित 
नहीं करते, वरन्‌ दूसरे लोगों के प्रति भी हमारी भावनाएँ 
चाहे वे प्रकाशित हों अथवा अप्रकारशत- बालक के व्यक्तित्व 
को प्रभावेत करती हैं । बालक का मन निर्मल होता है, अत- 
एव किसी भी प्रकार का उग्र विचार उसके मन को तुरन्त 
प्रभावित करता है । जो मनुष्य सदा दूसरों से लड़ता झगड़ता 
धृ३््‌ शि० 


१९७ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


रहता है, उसकी सन्‍्तान भी झगड़ालू ओर चरित्रह्ीन हो 
जाती है। यदि किसी मनुष्य को अधिक क्रोध से भरे विचार 
आते हैं और वह इन विचारों को प्रकाशित नहीं कर पाता, तो 
डसके ये विचार उसके बालकों के व्यक्तित्व को हाने पहुँचाते 
हैं। बालक व्यक्ति के अचेतन मन की भावनाओं को अपने 
हंदय में स्थान दे देता है ओर इससे अनेक प्रकार के दुःख को 
सहता है । 


विरुयात पुरुषों की सन्‍तान की अयोग्यता का कारण 
देखा जाता हे कि कितने ही विद्वान पुरुषों की संतान 
 निकम्मी होती है, ओर कितने ही चरित्रवान लोगों की सन्तान 
दुश्वरित्र होती है । इसके लिए हम प्रायः माता पिता को जिम्मे 
द्वार नहीं समझते हैं। हम समझते हैं. कि किसी बालक का 
भला अथवा बुरा होना बालक के जन्मजात स्वभाव पर निर्मेर 
रहता है। कभी कभी बालक के दोषों के लिए माता पिता 
अपने आप को कोसकर संतोष कर लेते हैं। पर यह एक भारी 
भूल है। विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति की सन्‍्तान के दुश्वरित्र 
अथवा निकम्मे होन के लिए उसके माता पिता ही जिम्मेदार 
हैं । विद्वान अथवा चरित्रवान व्यक्ति के प्रकाशित विचार और 
आचरण संसार के छोगों को काम देते है, पर उसके अप्रका- 
'शित विचार और उसकी दलित भावनाएँ उसके बालकों के 
मन में स्थान पा लेती हैं। उसी व्यक्ति की संतान सुयोग्य होती 
है जिसका चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार का मन निर्मल 
होता है। कितने ही विद्वान पुरुषों का अचेतन मन अशिक्षित 
'रहता है और कितने ही चरित्रवान व्यक्तियों का अचेतन मन 
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कल्ुषित ओर अनेक प्रकार की भोग-वासनाओं से भरा रहता 
है। ये भावनाएँ उनके बालकों के व्यक्तित्व में मूर्तिमान होती 
हैं। बनारस के एक प्रसिद्ध विद्यान, जिन्होंने अपने समय में 
भारतवर्ष के प्रत्येक विद्वान से सम्मान पाया था, अपने पुत्र को 
शिक्षित न बना सके । उनके लाख प्रयत्न करने पर भी उनका 
पुत्र अपढ़ ओर मूढ़ बना रहा। जब कोई उससे पढ़ने लिखने 
को कहता था तो वह यही कहता था कि मेरे पिता ने सब कुछ 
पढ़ ही डाला है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता क्या है। इस तरह 
अनेक प्राफेसरों के बालक पढ़ने लिखने से बिलकुल विमुख 
रहते हैं । 

ऐसी घटनाओं के कारण खोजने से पता चलता हे कि इन 
लोगों के माता पिता अपनी विद्गक्ता के लिए विख्यात रहने के 
कारण वे पूणतः शिक्षित नहीं हो पाये थे। जहाँ कहीं सन्तान में 
किसी प्रकार की विशेष बुरी आदत अथवा हटपाया जाता है तो 
हम उसका कारण माता अथवा पिता के व्यक्तित्व में पाते है । 
विद्वान लोग पुस्तक याद करने में प्रवीण होते हैं। उनके चेतन 
मन के विचार बड़े रोचक हो जाते है, किन्तु विरला ही कोई 
विद्वान पुरुष अपने अचेतन मन को सुशिक्षित बनाता हेै। 
हमारे चेतन मन को बाहरी गुरु अथवा कोई पुस्तक शिक्षित 
कर सकती हे, किन्तु हमारे अचेतन मन को हमें स्वयं ही 
शिक्षित बनाना पड़ता है। जो विद्वान अपने प्रकाशित व्यक्तित्व 
की ओर ही ध्यान देते रहते हैं ओर उसकी कीमत बढ़ाने के 
लिए अनेक उपाय रचा करते हैं, उन्हें अपने अचेतन मन को 
शिक्षा देने की फुरसत नहीं रहती । इसके परिणाम स्वरूप वे 
कामी, क्रोधी अथंवा ईषालु हो जाते हैं। ये भाव वालक के मन 
में जम जाते हैं ओर बालक भी इसी प्रकार का बन जावा है । 
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कभी कभी मान-प्रतिष्ठा में विश्वास करने वाले व्यक्ति 
अपनी सभी पाशविक वासनाओं को कुचल डालते हैं। किन्तु 
ये वासनाएँ इस प्रकार कुचछी जाने से मरती नहीं। इस 
प्रकार के व्यक्ति उन वासनाओं की तृप्ति दुसरों की निन्‍्दा 
करके करते है। पर ये वासनाएँ अपने व्यक्तीकरण का 
दूसरा रूप भी जानती हैं। वे.बालकों के चरित्र में आंकर 
प्रकाशित होती है। पर यदि. इन चासनाओं के प्रति किसी 
व्यक्ति का नियंत्रण अति कठोर हुआ तो उसके बालकगण 
कुचले हुए व्यक्तित्व के बन जाते हैं। उनकी प्रतिभा विकसित 
नहीं होती । अति कठोर पिता की सन्तान निकम्मी होती है। 
इसका प्रधान कारण यही है कि कठोर पिता में उदार भाव 
नहीं रहते । उसका अचेतन मन अशिक्षित रहता है । जो व्यक्ति ' 
अपने आपको शिक्षित नहीं बना पाता, ज्ञो अपने आप पर 
विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी सनन्‍्तान सुयोग्य. नहीं 
होती । ऐसे व्यक्ति की सन्‍्तान या' तो दुराचारी अथवा 
निकम्मी और रोग-अस्त होती हैं.। 


पिता के अभिमान का कुपरिणाम 


चहुत से विद्वान पुरुष बड़े अभिमानी होते हैं। वे अपने 
बालकों को भी अपने जेसे विद्वान बनाना चाहते हैं। पर उनमें 
बालकों को पालने की योग्यता नहीं होती। बालकों की 
प्रतिमा जाग्रत करने के लिए उसकी त्रुटियों की कड़ी आडहो- 
चना से अपने आपको बचाना आवश्यक होता है। बालक का 
व्यक्तित्व प्रशंसा ओर प्रोत्साहन से बढता है। इनके अभाव में 
जैसे पानी के अभाव में नया पौधा सूख जाता है ऐसे 


बालक को बार बार डॉटने-डपटनें से उसकी हिस्मत टूट 
जाती है, ओर उसका उत्साह नष्ट हो जाता है। 

लेखक के एक विद्यार्थी ने अपने एक मित्र के बालकों की यह 
कहानी सुनाई । विद्यार्थी के मित्र एक बड़े ही परिश्रमी व्यक्ति 
हैं। उनके पिता थोड़े ही पढ़े लिखे थे। उन्होने अपने परिश्रम 
से इन्ट्रेन्स परीक्षा पःस करली। इसके बाद उन्होंने रोज़गार 
कश्ना प्रारम्भ किया । थोड़े ही दिनों में लगातार परिश्रम करके 

उन्होंने लाखों रुपया कमाया | वे अपने पिता से बहुत ही अधिक 

योग्य सिद्ध हुए । उन्होंने अपने लड़कों को शिक्षा दी। लड़के 
साधारण बालकों की अपेक्षा अधिक वुद्धिमान थे। किन्तु उनका 
कोई भी लड़का एक बार बैठकर मेट्रिक परीक्षा में सफल न हो 
सका । जो सफल भी हुए थे आगे न बढ़ सके । पिता खदा 
अपने पुत्रों को कहा करते थे--तुम निकम्मे हो, जैसा मेंने कर 
दिखाया तुम क्यों कर खकोगे ? में अपने पिता से इतना 
आगे बढ़ गया तुम तो कुछ भी नहीं कर पावोगे । इस प्रकार 
के प्रति-दिन के निर्देशों ने बालकों को वास्तव में निकस्मा 
बना दिया 

यहाँ हम देखते हे कि वास्तव में बालकों का पिता ही 
सुशिक्षित नहीं था। उसका अचेतन मन अज्ञानी था + अतएणव 
डसके अहंकार की सीमा न थी। अचेतन मन के खुशिक्षित 
होने पर मनुष्य अपनी ही वृद्धि से सुखी नहीं होता; वह 
दूसरों की भी बृद्धि चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप वह 
सब छोणगों की त्रुटियों को क्षमा करता है ओर सदा दूसरों को 
आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करता है । उसका यही मनो- 
भाव अपने बालकों की उन्नति में आनंद .की अनुभूति करने 
में उसका सहायक होता हे । 
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कितने ही सिद्धान्तों के पक्के छोगों की सनन्‍्तान निकम्मों 
हो जाती हे। इसका कारण उनकी सिद्धान्तों के प्रति लगन 
नहीं, वरन्‌ उनकी अनुदार मनोवृत्ति हे। एक मेरे परिचित 
व्यक्ति के दो बालक हैं। ये सज्जन अपने बालकों को बड़े कड़े 
शासन में रखते आये हैं। ये अपने विद्यार्थियों के ऊपर भी वहुत 
कड़ा नियंत्रण रखते हैं | इनके दोनों बालक बुद्धि में प्रखर है, 
उन्हें सब प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किन्तु इतना होने पर 
भी उनमे किसी प्रकार की प्रतिभा का प्रकाश नहीं दिखाई देता | 
उनमें से.एक बार बार इम्तहान में फेल हो जाता है ; दूसरे 
को कभी कभी विश्विप्तता हो जाती है । ि 

लेखक एक दूसरे व्यक्ति से परिचित: हे, जिसका बाह्य 
जीवन .सरल, सा दिखाई देता हे। थे बड़े उदार चित्त के 
है, किन्तु अपने कर्तव्य के पक्के हैं | वे स्वयं अपने बालकों को 
पढ़ाते हैं। उनके बालक बड़े ही सुशील हैं. और परीक्षा 
में प्रथथ श्रेणी में पास होते हैं। पिता का बाहरी और 
भीतरी मन एक सा रहने पर किस तरह सनन्‍्तान सुयोग्य होती 
है, यह उनके जीवन से स्पष्ट होता है । 


अनुदार विचारों का बालक पर प्रभाव 
. अपने आस पास के लोगों के प्रति जब पिता के विचार 
अजुदार होते हैं. तो सन्‍्तान रोगी हो जाती है । पिता के अनु 
दार विचार बालक को अपना शिकार बना लेते है। बालक को 
हानि पहुँचाने के लिए इन अनुदार विचारों का प्रकाशित 
होना आवश्यक नहीं, प्रकाशित न होने पर-भी ये विचार 
बालक को :हात्ि- पहुँचाते हैं । लेखक के एक मित्र बड़े 
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विद्वान है, वे बड़े सच्चरित्र हैं, पर उनमें सहनशीलता का 
अभाव हे। बे दूसरों की सूखेता के व्यवहार को सह नहीं सकते। 
'कभी कभी व्यर्थ प्रश्न पूछते पर वे लड़कों से इतने कद्ध हो 
जाते है कि कास छोड़ कर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते 
हैं। उनके इस प्रकार के स्वभाव का परिणाम उनके बड़े 
 छड़के पर, जिसकी अवस्था छः साल की हे, बहुत ही बुरा 
हुआ | उसे एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिससे मुक्त होना 
'कठिन होगया | यह बालक चिड़चिड़ा होगया । उसके बोलने 
में पहले पहल विकार उत्पन्न हुआ | धीरे धीरे वह दाब्द भूलने 
'छगा ओर अब उसका बोलना ही वंद होगया। क्रोध के वाता- 
वरण का बालक के जीवन पर कितना वुर प्रभाव पड़ता है, 
इसका अंदाज़ लगाना कठिन है। 
संतान का खुयोग्य बनाना यह एक महान धार्मिक कार्य 
है । इससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। जिस 
व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन जितना ही उच्च कोटि का होता 
है, वह अपनी सनन्‍्तान को खुयोग्य बनाने में उतना ही अधिक 
समर्थ होता है | बालकों के व्यक्तित्व को सुविकसित बनाने के 
लिए नियंत्रण की आवच्यकता है, पर उससे भी अधिक 
प्रेम के वातावरण की आवश्यकता हे। आध्यात्मिकता का 
सार भाग प्रेम हे जहाँ प्रेम का अभाव रहता है वहाँ किसी 
भी प्रकार की देविक विभूति का विकास नहीं होता । जो 
मनुष्य सभी के पति प्रेम प्रदर्शन करते है वे ही अपनी सनन्‍्तान 
के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शन कर सकते है। ऐसे ही छोग उनकी 
अटियों से परेशान नहीं होते, वरन उनको धीरे धीरे सुधारने 
की चेष्टा करते हैं । 


सत्रहवाँ प्रकरण 
अनुशासन ओर सहानुभूति 


नवीन मनोविज्ञान ने वालकों के स्कूल तथा घर के अन्नशा- 
सन के विषय में एक भारी प्रश्न यह खड़ा कर दिया हे कि 
हमें उनके नियत््ण में कहाँ तक कठोरता और कहाँ तक 
सहानुभूति से काम लेना चाहिये। बालकों के ऊपर किसी 
कार का अनुशासन न रखना अव्यवहाय्य ही नहीं हानिकर भी 
है। पर साथ ही साथ हमें नवीन मनोविज्ञान कठोर अनुशासन 
के दुष्परिणामों को भी दर्शाता हे। अनशासन में सहानुभूति 
का स्थान क्या है, इसको समझने के लिए अनुशासन का खरूप 
जानना आवश्यक है। 


अनुशासन का स्वरूप 


_ सशासन बालक की. शिक्षा का वह साधन हे जिससे 
कि बालक नियमों का पाछन करना सीखता हे और जिससे 
५ समाज में खुब्यवस्था स्थापित रहती है। अनुशासन दो 
५ का माना गया है--एक सैनिक और दूसरा शैक्षिक । 
सेनिक अनुशासन बाहरी होता हे और शैक्षिक अनुशासन 
भीतरी होता है। एक का लक्ष्य व्यक्ति के नियमों की पाबन्दी 
मात्र करवाना होता है; ये नियम किसी बाहरी सत्ता के बनाये 
हुए होते हैं। शैक्षिक अज्ञुशासन का रूइ्य बालक के चरित्र 


रो 
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का विकास होता है। हौक्षिक अनुशासन से बालक में आत्म- 
नियन्ञण की शक्ति .आती हे। वह जिन नियमों का पालन 
करता है वह उन्हें उचित नियम जानता हे ओर अन्त में वह 
अपने बनाये हुए नियमों का पालन करने लगता है । 

बालक के अनुशासन में दो प्रकार की शक्तियाँ काम 
करती हैं--एक उसके चेतन मन पर प्रभाव डालती है और 
दूसरा उसके अचेतन मन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य का 
अचेतन मन उसके चेतन मन से कहीं अधिक प्रबल होता है 
जब बालक का चेतन मन एक तरह से प्रभावित होता है ओर 
उसका अचेतन मन दूसरी तरह से प्रभावित होता है तो उसके 
मन में अन्तहेन्द्र स्थापित हो जाता हे। दण्ड ओर पुरस्कार 
बालक के चेतन मन को अनुशासन में रहने के लिए प्रभावित 
करते हैं; बालक की अनुकरण की प्रवृत्ति ओर निर्देश उसके 
अचेतन मन को प्रभावित करते हैं। और जब पुरस्कार के 
प्रभाव तथा अन॒करण - ओर निर्देश के प्रभाव में सामअस्य 
रहता है तो अनुशासन की व्यवस्था ठीक बनी रहती है; अन्यथा 
अनुशासन में अनेक प्रेकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके 
कारण बालक के व्यक्तित्व को अनेक प्रकार की हानि होती है। 
नवीन मनोविज्ञान का कथन है कि सहानुभूति के दारा.हम 
बालक के आचरण में जितना खुधार कर सकते है उतना कठोर 
अनुशासन के द्वारा नहीं कर सकेते। पर जब बालक के चरित्र- 
गठन में सहानुभूति की महत्ता दर्शायी जाती है तो अनुशासन 
को व्यर्थ नहीं माना जाता। बालकों के सच्चे अनुशासन में 
सहानुभूति भी एक प्रधान अंग है। जहाँ दण्ड ओर पुरस्कार 
की व्यवस्था से बालक के चेतन मन पर अधिकार जमाया 
जाता है, सहाजुभूति के द्वारा उनके अचेतन मन पर अधिकार 
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जमांया जाता है । सहानुभूति का प्रभाव 'बालक के हृदय पर 


होता है । 
कठोर अनुशासन के दुष्परिणास 


कठार अनुशासन वह हे जिसमें सहानुभूति का अभाव 
हो। इस प्रकार का अनुशासन बालक के चेतन मन को एक 
प्रकार से प्रभावित करता है ओर उसके अचेतन मन को दूखरे 
प्रकार से। कठोर अनुशासन में भय की प्रधानता होती हे। 
भय के कारण बालक आज्ञाकारी बन जाता है । वह अन्नशासक 
के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव भी प्रगण करता है। पर 
वास्तव में कठोर अनुशासक के प्रति घृणा का भाव रखता हे । 
यह घणा का भाव बालक को ज्ञात रहता है अथवा उसे ज्ञात 
नहीं रहता । यदि किसी बालक का पिता बड़ा ही कठोर हो, 
और वह खय॑ं अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध हो, तो बालक 
चेतन मन से अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखता है। वह उसे सब 
प्रकार से आदर का भाव दर्शाता है, किन्तु उसके अचेतन मन 
में पिता के प्रति घृणा का. भाव रहता है। वह इस घुणा के 
भाव को खीकार नहीं करना चाहता । ऐसी स्थिति में बालक 
के मन में व्यक्तित्व का विच्छेद्‌ उत्पन्न हो जाता हे। वालक ' 
ऐसी अवस्था में किसी प्रकार की प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर 
पाता । वह दब्बू बना रह जाता है । जो बारूक कठोर अनुदशा- 
सन के प्रति अपने घृण के भाव को खीकार करता हे वह 
डउदृण्ड भले ही हो, विक्षिप्त अथवा निकम्मा नहीं होता। विक्षिप्त 
ओर .निकम्मा वही बालक होता हे जो कठोर अनुशासन के 
डारा अति सुशील बनाया गया हो ।. कठोर अनुशासन में रह 
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कर जो बालक सुशील होता है वह खंय॑। अपने मन को नहीं 
जानता । डसकी खतच्यता की इच्छा इतनी कुचल दी जाती 
है कि उसे किसी प्रकार का आत्मबोध होना संभव ही नहीं । 
ऐसे बालकों की हार्दिक इच्छाएँ उनकी विक्षिप्त अवस्थाओं में 
ही प्रकाशित होती हैं। इस प्रसंग में लेखक का निम्नलिखित 
अनुभव उल्लेखनीय है-- 
एक बार छेखक एक चाय की दुकान पर बेठा था। उसके 
सामने एक युवक भी बैठा था। इसका चेद्दरा पीछा, आँखे 
धसी हुई और शरीर दुवछा पतछा था। समीप बेठे रहने के 
कारण मेने इस युवक से उसका परिचय पूछा । डसके कहने 
से ज्ञात हुआ कि वह युवक वह्दी बालक हे जो कि सात आठ 
चर्ष पूर्व पूर्ण स्वस्थ और प्रतिभाशाली बालकों में गिना जाता 
था | कुछ समय पूर्ववह कलकत्ते में नोकरी कर रहा था। वहाँ 
चह बीमार हो गया था और नोकरी छोड़ कर वह स्वास्थ्य 
सुधारने के लिए आया था। डसके कहने से यह भी पता 
. चला कि वह एक बार अपनी पयीक्षा में फेल हो गया था और 
इसके कारण उसे नोकरी करनी पड़ी थी। लेखक इस युवक 
के पिता को जानता है। युवक की मानसिक स्थिति का 
अन्दाज़ा लगा कर लेखक ने डसे अनायास कहा कि यदि आप 
स्वास्थ्य सुधारने के लिए नौकरी छोड़कर आये हैं तो आप 
अपने मामा के पास जाकर रहिये | वह युवक 'इस बात को 
ख़ुनकर एकाएक प्रसन्न हो गया। उससे वातचौत करने से 
पता चला कि वह वास्तव में अपने घर से दूर रहना 
चाहता है। 
इस युवक को इस समय यह चिन्ता त्रास दे रही थी कि 


| आकर 


ल्‍ शो मे  अ श्प्रे 
डसके पिता डसके विषय में सदा चान्तत रहा करते हैं.। वह 
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उनके दुःख से दुःखी था.। पिता बड़ें ही विद्यान ओर लब्ध- 
प्रतिष्ठ व्यक्ति हैं। वे बड़े कड़े अनुशासक भी हैं। वे अपने 
पुत्रों को अपने जैसे ही प्रतिष्टावान और विद्वान व्यक्ति बनाना 
चाहते हैं। पर जब उन्होंने अपने पुत्र में यह योग्यता न देखी 
तो वे निराश हो गण। थे अपने बालकों को दूसरे बालकों की 
संगति से अलग रखने की चेश्श करते रहते हैं, ताकि किसी 
बालक की बुरी सोहबत में पड़ कर उनकी आदतें बिगड़ने न 
पाये । बालकों का पढ़ने-लिखने का समय बेधा हुआ 
है। सभी बालकों को मशीन के समान समय पर निश्चित 
काम में लग जाना पड़ता हे। पर सभी प्रकार की सावधानी 
रखने पर भी बालकों में उस योग्यता का विकास न हुआ जिसे 
डनके पिता विकसित करना चाहते थे। थे अपने बालकों को 
सुशील बनाने में तो अवश्य समर्थ हुए, पर उनके अनुशासन 
ने उन्हें निकम्मा बना दिया। 

उक्त युवक बीमारी की अवस्था में भी घर में नहीं रहना 
चाहता था। वह अपने चेतन मन से पिता के प्रति श्रद्धा रखता 
था; पर उसके अचेतन मनमें उसे अपने पिता के प्रति श्रद्धा 
न थी। इस युवक का छोंटा भाई लेखक का विद्यार्थी रह 
चुका था | वह भी बड़ा सुशील ओर परिश्रमी बालक था। 
इस समय वह एक बड़े विद्यालय में डाक्टरी के लिए अध्ययन 
कर रहा है। उसके विषय में ज़ब उसके भाई से समाचार 
पूछा गया तो एक विस्मय जनक घटना का पता चला। पिछली 
बार जब यह विद्यार्थी अपने पढ़ने के नगर से घर आ रहा था 
तो उसे रास्ते में रेल में आत्मविस्सृति हो गई। वह अपने 
घर के स्टेशन पर न उतर कर रेल में ही बैठा रहा। अंत पे 
डसके किसी परिचित व्यक्ति ने कलरूकत्ते के पास के एक 
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स्टेशन पर उसे उतारा और वह आत्मविस्म॒ृति की अवस्था में 
ही घर लाया गया। वह विद्यार्थी तीन चार महीने तक विक्षिप्त 
“अवस्था में ही बना रहा। 
यहां हम देख़ते हैं कि इस युवक का छोटा भाई भी घर में 
नहीं रहना चाहता है | जब उसे अनुशासन के कारण वरबस 
घर आजा पड़ता है तो वह आत्मविस्सति की शरण लछेता 
है। कालेज की स्वतंत्रता और घर के अनुशासन में कितना 
अंतर है यह उस बालक का आंतरिक मन जानता था। बालक 
का अचेतन मन घर के वातावरण को घछणा की द(ष्टे से देखता 
था; पर अपनी सुशीलता के कारण वह इसे स्वीकार नहीं करना 
चाहता था। इसी कारण बालक की विक्षिप्त अवस्था हुई। 
उपयुक्त दो डदाहरण इस वात को स्पष्ट करते हैं कि 
कठोर अनुशासन वालक के व्यक्तित्व को वनाता नहीं, किन्तु, 
बिगाड़ता है । जो पेता अपने आपको अधिक योग्य समझता 
है, उसीकी सनन्‍्तान निकमा हो जाती है। वह अपने बालकों 
की छोटी छाटी चुटियों को देख नहीं सकता | वह उन्हें बहुत 
डाँटता फटकारता रहता है। इससे बालकों का आत्म-प्रकाशन 
का उत्साह नष्ट हो जाता है। जिस बालक को भूल करने का. 
अवसर नहीं मिलता, जो बालऋ भूल करने से अत्यधिक डरा 
करता है, वह संसार में कोई योग्य काम नहीं कर सकता। 
कठोर अनुशासन में रखा गया बालक यदि उद्दण्ड न हो, तो 
' चह दब्बू , विक्षिप्त, रोगी और निकम्मा हो जाता हे। अपने 
अनुभव से हम देखते है कि कितने ही ऐसे छोगों की सन्‍्तान 
निकम्मी होती है जो स्वयं बड़े नियम के पालनेवाले होते हैं, 
जिन्हें अपने चरित्र के ऊपर गये रहता .है और जो अपनी 
सनन्‍्तान को योग्य और चरिजत्रवान बनाना चाहते हैं। 
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हाल ही में लेखक को एक वयोव्ृद्ध व्यक्ति मिले। इनके 
बारह सन्‍्तान हैं, जिनमें सात लड़कियाँ ओर पाँच लड़के हैं। 
पर उन्हें सदा यह दुःख सताता रहता है कि उनकी कोई भी 
सनन्‍्तान, विशेष कर उनके पुत्र उनका कहना नहीं मानते। अपने 
पुत्रों को उन्होंने ऊँची ऊँची शिक्षा दी, पर अब वे अपने 
पिता के पास ठहरना तक नहीं चाहते । पिता को अकंले ही 
रहना पड़ता हे । 

इन महाशय से बातचीत करने से पता चला कि उनका 
प्रत्येक पुत्र स्वेच्छाचारी हे। वह मनमानी खंगत में ग्हना' 
चाहता है। पिता ने अपने पुत्रों को उनकी व॒री सोहबत के लिए 
बहुत डॉटा फटकारा, पर इसका असर उल्टा ही हुआ। 
वे पिता को पागल समझने लगे | वास्तव में अब पिता एक 
प्रकार की विक्षिप्त अवस्था में ही हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 
ज्ञब पिता का व्यक्तित्व प्रव् नहीं होता, और वह अपनी 
सन्‍्तान से अनुशाखित होने की आशा करता है तो इसका 
परिणाम उलटा ही होता है | वे पिता की आज्ञा की किसी न 
किसी प्रकार अवहेलना करते है, ओर उसके प्रति आदर भाव 
स॒ दर्शाकर उसे पागल समझने लगते है । 


स्वछन्दता के दुष्परिणाप्त 


ऊपर कठोर अनुशासन के दुष्परिणाम दरशाणे गए हैं। 
इनसे कोई कोई पाठक गण यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं. कि 
बालकों को मनमानी करने देना उनके व्यक्तित्व विकास के 
लिए लाभकर होगा | कितने ही नवीन मनोविज्ञान का छिछला 
अध्ययन करने वाले छोग. बालकों के स्बच्छन्द्‌ आचरण, करने 
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के समर्थक हो जाते हैं; पर इस तरह भी हम बालकों के 
व्यक्तित्व को हानि पहुँचाते हैं। मनुष्य में पाशविक प्रतृत्तियाँ 
जन्‍म से प्रबल रहती हैं। धीरे धीरे अनुमव के साथ 
डसमें देविक गण प्रदर्शित होते है। इन गशुर्णों के विकसित 
होने में प्रोढ़ लोगों की सहायता की आवश्यकता होती हे । 
उन्हें बालकों को पथ-प्रदंशन करना पड़ता हे। यदि बालकों 
को हम भले-बुरे का ज्ञान न करावे, उन्हें कुमार्ग पर जाने से न 
रोक, तो हम उन्‍हें पशु ही बनाए रखेगे। 


हमें सदा यह देखते रहना है कि बालक में हमारे उपदेश 
खुनने के लिए योग्यता है अथवा नहीं.! जिस काम को करने 
की योग्यता बालक में नहीं उससे उस काम की आशा करना 
बालक के प्रति अन्याय करना हे। बालक पर हम ठीक 
अनुशासन तभी रख सकते है, जब हम बारूक की साधा- 
रण इच्छाओं को कुचल न डाले, तथा उनको तृप्त करने की 
चेषश्ा करे, साथ ही साथ उसे आत्मनियंत्रण प्राप्त करने में 
सहायता दे। 


स्वच्छन्द आयरण से बालक में चरित्रगठन होना संभव 
नहीं । संसार में सब से बड़ा बल चरित्रबल हे। चरित्रवल 
प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी प्रबल इच्छाओं को वद 
में करके रखना सीखना पड़ता हे। 


मानसिक दढ़ता इच्छाओं को वदय में रखने से ही प्राप्त 
हो सकती है । यदि बालक को उसकी मनमानी बात करने दी 
ज्ञाय तो उसमें अपने आपका रोकने की दक्ति ही न आ 
सकेगी । यदि' वह किसी व्यसन में पड़ गया तो उसमें 
आत्मसंयम का भाव जाञ्रत होगा ही नहीं । 
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स्वच्छन्दतावाद से सामाजिक जीवन भी सम्भव नहीं। 
बालकों में मेलजोल रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
बालक दूसरे बालकों के अधिकारों को स्वीकार करे। इस 
प्रकार का भाव बालक में अवस्था की वृद्धि के साथ साथ 
अपने आप उत्पन्न होता है। प्रोढ़ व्यक्तियों को इसमें सहायता 
देना आवश्यक हे । 


बालकों के लाड़के दृष्परिणाम 


बालकों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार उनको लाड़ 
करने से पृथक्‌ वस्तु है। प्रेम और सहानुभूति से बालक का 
जीवन विकसित होता है, छाड़ से बालक का जीवन नष्ट होता 
है। प्रेम की कसौटी त्याग और कष्ट होते .हैं। जो व्यक्ति 
बालक को प्रेम करता है वह उसके भले के बारे में चिन्ता 
करता है, उसे खेल खेलना सिखाता है, उसके अनेक छोटे छोटे 
प्रइनों का उत्तर देता है, वह पढ़ना लिखना चाहता है तो वह 
उसे स्वयं पढ़ाता लिखाता है, बीमार होने पर उसकी सेचा- 
शुश्रूषा करता है, यदि बालक को किसी वस्तु के खाने पीनें 
की इच्छा हो तो उसे खिलाता है। इस तरह बालकों को 
अनेक तरह से खुखी बनाने में उनके प्रति प्रेम व्यवहार प्रदर्शित 
होता है । छड़ करना प्रेम करने से इस बात में पृथक है कि 
लाड़ करने में हम बालक को अपना एक खिलोना जैसा मान छेते 
हैं। उसके बिना हमसे रहा नहीं जाता | बालक हमार मनन बह- 
छाने अथवा भोग की वस्तु बन जाता है। बालक अपने इस 
स्थान को शीघ्र समझ जाता हे, - अतएव वह फिर , बड़ों पर 
अपना अधिकार जमाने की चेश करता है । वह रो गाकर जैसा 
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चाहता है माता पिता से करवा कर रहता है। जो माता पिता 
बालक के इस प्रकार के नियन्त्रण में आ जाते है वे बालक की 
भारी हानि करते है । 

लाड़ से पले बालक में कतंव्य बुद्धि नहीं होती। उसकी 
आदत मुफ्तखोरी की हो जाती है। वह बड़े होनेपर अपने 
माता पिता की सेवा नहीं करता, वरन्‌ उन्हें अनेक प्रकार से 
कष्ट पहुँचाता है । समाज के प्रति भी उसकी यही बुद्धि रहती 
है। वह सब लोगों से यहीं आशा करता हे कि वे उसकी 
प्रशंसा करे । वह थोड़े काम करने पर भारी वेतन की आशा 
करता है। जब वह देखता है कि संसार के छोग उसकी 
प्रशंसा नहीं करते ओर वह उतना वेतन नहीं पाता जितने 
की वह आशा करता है, तो वह समाज के छोगों को कोसने 
लगता है। वह समाज के लोगों को दुश्मन के रूप में देखता 
है। ऐसा व्यक्ति निराशावादी और निकम्मा होता हे। दसरों 
को कष्ट देने में ही उसे आत्म-संतोष होता हे। 


चेतन ओर अचेतन मन में सामञ्ञस्य की 
आवद्यकता 


सुयोग्य अनुशासन के लिए बालक के चेतन और अचेतन 
मन की आवश्यकताओं में सामञज्जस्य स्थापित करना आवन 
इयक है । बालक की इच्छाओं की ठृप्ति बालक के अचेतन 
मन को आवश्यकता हे ; उसके चरित्र का विकास उसके चेतन 
मन की आवश्यकता है। चेतन मन की आवश्यकताओं की 
पूति करना मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए उतना ही 
अनिवाये हे जितना कि अचेतन मन की आवश्यकताओं की पूर्ति॥ 

१४ शि० 
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जिस मनुष्य, की वासनाएँ दलित रहती हैं वह ऊपर से भला पर 
भीतर से शक्ति .हीन, अथवा दुर्वासनाओं से भरा रहता है। 
'प्रायः उसे अपने आप का ही ज्ञान नहीं रहता । वह अपने आप 
की अनेक प्रकार ले धोखा देता है । .पर जिस व्यक्ति की चेतन 
| मन, की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, बह अपना 
जीवन पशुवत्‌ बिताता है । पशु और मनुष्य के जीवन में इतना 
ही भेद हे कि जहाँ मनुष्य आत्मनियंत्रण की योग्यता रखता 
' है पशुओं में आत्म नियंत्रण की योग्यता नहीं रहती । 
आधुनिक मनोविज्ञान की नई खोजें हमें यह दर्शा रही है 
कि मनुष्य की नेतिक भावनाओं की जड़ समाज के प्रचछित 
विचारों में नहीं है, उसकी जड़. मनुष्य के आन्तरिक स्वभाव 
में.हे । नेतिक व्यवहार से बालक की अवनति नहीं होती, 
बरन्‌ उसके व्यक्तित्व का विकास होता हे । हाँ, इतना कहना 
आवश्यक हे कि. समय के, पूर्व बालक में नेतिकता भरना उसके 
मानसिक विकास: को आगे न बढ़ा कर रोक देना हे । 
नवीन मनोविज्ञान के सिद्धान्तानुसार वही शिक्षा लात 
कारी होती हे जिसे बाछक का हृदय ग्रहण करता है; अर्थात्‌ 
जो उसके अचेतन मन के अनुकूल होती है। इसके लिए 
बालक के चेतन मन को ही शिक्षित बनाना पर्याप्त नहीं है, 
बालक के अचेतन मन को भी शिक्षित बनाना आवश्यक है। 
जब तक बालक. की चेतन मन की शिक्षा और अचेतन मन 
की भावनाओं में समता स्थापित नहीं होती तब तक किसी 
प्रकार का नेतिक आदेश अथवा अनुशासन बालक के लिए 
ोाभम दांयक नहीं, होता.। बाछूक का. बाहरी, मन बाहरी अजु- 
शासन से बस.में किया.जा सकता.है, पर भीतरी मनको बस में 
करने के लिए प्रेम-ओर सहानुभूति: की आवश्यकता होती है. 
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बालक के ऊपर योग्य अनुशासन रखने के लिए योग्य 
अविभावक अथवा शिक्षक की आवश्यकता हे | जिस व्यक्ति 
के मन की ग्रन्थियाँ खुलझी नहीं है, वह योग्य अनुशासक नहीं 
हो सकता | ऐसा व्यक्ति बालक के मन में उसी प्रकार की 
जटिलताएँ उत्पन्न कर देता हे जैसी कि उसके मन में 
रहती हैं । 


अठारहवाँ प्रकरण 
_ बालकों की धमंशिक्षा 


घर्मशिक्षा के प्रति उदासीनता 


आधुनिक काल में संसार में साम्यवादी विचारधारा का 
प्रवाह बड़ा ही प्रवल हे। साम्यवादी विचारकों के अनुसार 
धर्म अन्ध-विश्वास के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। साम्य- 
वादी विचारक वेकोनिन महाशय का कथन है कि धर्म जनता 
के लिए अफीम है, जिसे खाकर वह चेतनाहीन हो जाती 
है । अतणएव वर्तमान समय में धर्म प्रचार ओर धमशिक्षा 
का तिरस्कार होना स्वाभाविक हे। भारतवर्ष 'में चर्मशिक्षा 
में ओर भी कठिनाइयाँ है। यहाँ प्रायः संसार के सभी धर्म के 
छोग पाये जाते हैं | फिर हिन्दू ओर मुसलमान दो वें ऐसे है 
कि जिनके घर्म विश्वासों ओर उन पर आधारित सामाजिक 
रूढ़ियों में अनेक प्रकार का विरोध है | इनके कारण भारत- 
वर्ष में सदा धार्मिक झगड़े ओर सामाजिक दंगे होते रहते 
हैं। ये दंगे भारतवर्ष की धामिक, सामाजिक और राजनेतिक 
प्रगति में बाधक होगये हैं।सामाज के हितचितक ओर 
अगुआ छोग अब इस निष्कर्ष पर आ रहे है. कि किसी न किसी 
प्रकार इन झगड़ों का अन्त किया जाय । देशकी स्वतंत्रता के 
इच्छुक छोग इस देश को धर्म भावनाओं से मुक्त करना चाहते 
है। अतणव वे राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली में धर्मेशिक्षा को कोई 
स्थान नहीं देना चाहते । 
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यहाँ हमें मनोवेशानिक दृष्टि से धर्मशिक्षा पर विचार 
करना हे। 

साधारणतः विज्ञान प्रत्येक प्रकार के अन्धविश्वास का 
विरोधी है, ओर जहाँ तक धम्ेशिक्षा में अन्धविश्वास को स्थान 
दिया जाता हे नवीन मनोविज्ञान अवश्य उसका विरोध करता 
हे। मनुष्य अपनी उन्नति और दुःख का विनाश ज्ञान की वृद्धि 
से कर सकता है, न कि अज्ञान की वृद्धि से । 

नवीन मनोविज्ञान का प्रारम्भ जड़वाद से हुआ। किन्तु, 
आधुनिककाल में नवीन मनोविज्ञान ने जो उन्नति की हे 
ओर जिस ओर उसकी प्रगति हो रही है इससे यह अवचद्य 
ज्ञात होता है कि नवीन मनोविज्ञान जड़वाद की श्टछुला से 
मुक्त हो रहा है । डाक्टर होमरलेन, एस० ए० नील, युंग और 
हेडफीट्ड महाशयों की प्रगति इसी ओर दिखाई पड़ती हे । 
होमरलेन ओर स्वामी विवेकानन्द में आपस में मिलन हुआ 
था ओर स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव उनके विचारों पर पर्याप्त 
पड़ा । डाक्टर होमरलेन के विचार जड़वाद से मुक्त ही नहीं, 
उसके विरोधी है । उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा जिस मत को 
स्थिर किया और जिन विचारों का उन्होंने प्रचार किया वे वेदा- 
न्तिक विचार के समान है । यदि व्यावहारिक वेदान्त हम किसी 
व्यक्ति के जीवन में पाते हैं तो होमरलेन. के जीवन में ।.... 

लाडे लिटन ओर नीर महाशयों ने उनका अनुकरण 
किया। लाडे लिटन ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई' उल्लेखनीय 
' अ्योग नहीं किया, पर उनके विचार -शिक्षाशासत्र की .मोलिक 
निधि हैं। उनकी पुस्तक न्यू ट्रेज़र बालकों के प्रति व्यवहार के 
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विषय में पक्र' नवीन दष्ट्रकोण कों हमारे समक्ष रखती हे । 
बालक का जीवन देविक जीवन है, ओर उसके प्रति हमें श्रद्धा 
और आदर का भाव रखना आवश्यक है। बालक को, हम 
उसके प्रति प्रेम ओर आदर का भाव दर्शाकर जितना सुधार 
सकते है, उसे बरबस नहीं सुधार सकते। यह विचार लाडें 
लिटन महाशंय की सम्पूर्ण पुस्तक में पाया जाता है। 

जिस प्रकार लाडे लिटन होमरलेन महाशय से प्रभावित 
हुए उसी तरह नील महाशय भी उनके विचारों से प्रभावित 
हुए । उनके सोमसेहिल स्कूल में जो प्रयोग हो रहा है वह 
शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महंत्व का हे। जिस तरह होमरलेन 
भहाशय प्रेम-चिकित्सा के द्वारा शारीरिक ओर मानसिक दोनों 
प्रकार के रोगों का उपचार करते थे, उसी प्रकार नील महादय 
भी अपने स्कूल में बालकों की अपराध की मनोवृत्ति का उप- 
चार प्रेम-चिकित्सा के द्वारा करते हैं। हमने पिछले प्रकरणों 
में उनके प्रयोगों का उब्लेख किया हे। प्रेम-चिकित्सा वास्तव 
में धमेचिकित्सा हे । महात्मा बुद्, हजरत ईसा ओर दूसरे 
महात्मा छोगों ने भी इसी चिकित्सा के द्वारा कितने अपराधियों 
' की मनोवृत्ति में चमत्कारिक परिवतन किये हैं। अंगुलिमाल 
डाकू को बुद्ध भगवान्‌ ने अहँत में केसे परिणत कर दिया यह 
संभी विद्वानों को ज्ञात हे। इसी तरह सप्तकषियों ने बाल्मीकि 
डाकू को ऋषि केसे बनाया, यह भारतवर्ष में सभी बिद्दान्‌ छोग 
जानते हैं । उनकी मनोवृत्ति में परिवततन प्रेम के द्वारा ही किया 
गया। अपराधी बालकों की मनोवृत्ति में इसी तरह प्रेम के 
द्वार परिवतन कियो जा सकता हे । 

प्रम-चिकित्सा आध्यात्मिक चिकित्सा हे। इसे योगंस्तृत्र में 
मैत्री भावना के नाम से संकेत किया है। योंगसूच्र और बुद्ध 
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भगवान के आदेशों में मेत्रीमावना की. जितनी मंहत्ता दर्शायी 
गई है, कहीं नहीं दशोयी गई। प्रत्येक धर्म का-सार भाग यही 
प्रमभावना हे।. प्राणिमात्र से प्रेम व्यवहार रखंनाः ही धर्म 
मार्ग पर चलना. है+ । 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हे कि नवीन मनोविज्ञान धर्म- 
विरोधी नहीं, उसकी प्रगति व्यावहारिक आध्यात्मवाद की ओर 
दिन. प्रति दिन बढ़ती जा रही है । किन्तु, प्रत्येक नवीन मनो- 
विज्ञान का पण्डित धमं शिक्षा का विरोधी हे। सच्चे धार्मिक 
व्यक्ति धमम शिक्षक बनने की चेष्टा नहीं करते । धर्माचरण और 
धमम प्रचार दो पृथक वस्तु हैं। स्कूल और काछेज़ों में जो घम 
शिक्षा होती है, उससे घम प्रचार होना संभव हे, पर व्यक्ति का 
धामक बनाया जाना संभव नहीं | कितने धमे शिक्षकों की शिक्षा 
से घम के प्रति श्रद्धा के बदले घृणा उत्पन्न हो जाती है। भारत 
वर्ष के वतमान सभी विद्यालयों में जहाँ भी: चर्म शिक्षा दी 
जाती हे बालकों में इस शिक्षा के प्रति उदासीनता पाई जाती 
है। कहीं कहीं तो विद्यार्थी गण धर्म शिक्षक की ' खिल्ला उड़ाते 
हैं। यदि धर्म शिक्षक कठोरता का व्यवहार' करे तो उसके 
प्रतिकार स्वरूप बालकगण शिक्षक का अपमान करने के लिए 
उद्यत हो जाते हैं। आधुनिक काल में धमे शिक्षा जिन हेतुओं 
से दी जाती है वे धर्मिक हेतु नहीं हे, अपितु: अधामिक हैं । 
फ्प्रदायिकता और सापम्नाज्यवाद से प्रेरित होकर जो घ्म 
शिक्षा दी जा रही है वह धर्म शिक्षा नहीं, अधम शिक्षा है 
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% मातृवत्‌ . परंदारेषु. परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌। 
आत्मवत्‌ सव॑भूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ।--विदुर नीति 
पोधी पढ़ पढ़ जग सुआ पण्डित भया न. कोय.। 
ढाई अक्षर प्रेम कों, पढ़े से पण्डित होय (--ऋबीर 


२१६ नवीन मनोंविज्ञान ओर शिक्षा 


इस प्रकार की शिक्षा का प्रचार करना बालकों की देवी भाव- 
नाओं को कलृषित कंरना हे । 

. शर्म शिक्षा जब किसी विशेष समय पर अथवा किसी 
विशेष रूप से दी जाती है तो वह धमे शिक्षा नहीं रहती । या 
तो मनुष्य को धर्म की आवश्यकता ही नहीं, अथवा उसे धर्म 
की आवश्यकता हर समय हे । बालक की इस प्रकार की धमे 
शिक्षा प्रतिक्षण होनी चाहिये। उसे हर एक विषय का 
अध्ययन इसी प्रकार कराया जाना चाहिये कि वह उससे धामि 
कता की वृद्धि करे। वास्तव में सभी कामों को धमें का काम 
माना जाना चाहिये हम जो कुछ करते है. वह धाभिक काये 
है ओर बालक जो भी शिक्षा पाते है. वह धार्मिक शिक्षा हे । 
शिक्षकों को ज़ब. यह भावना प्रेरित करती हे तो बालकों 
के जीवन में वे बुराइयाँ उत्पन्न नहीं होतीं जो बरबस धार्मिक 
शिक्षा देने से उत्पन्न हो जाती हैं । 

नवीन मनोविज्ञान ने धार्मिक शिक्षा के अनेक कुपरिणाम 
दर्शाये है। पागलपन, कुपच, जटिल शारीरिक रोग, व्यभिचार 
की मनोवृत्ति आदि रोगों की उत्पत्ति बरबस हँसी गई धार्मिक 
भावनाओं से उद्तन्न होती है। छाडे लियन ने अनेक ऐसी 
बीमारियों का. उद्लेख किया है जिनका उदय बरबस धार्मिक 
शिक्षा से अथवा, आन्तरिक मन के प्रतिकूल धर्मे-शिक्षा देने 
से हुआ था। नवीन मनोविज्ञान का कथन है कि मनुष्य की 
अनेक मानसिक बीमारियों का उदय उसकी घधमं सम्बन्धी 
भावनाओं ओर काम भावनाओं से होता हे । यदि बालकों 
को इन दोनों क्षेत्रों से सम्बन्ध रखनेवांली योग्य शिक्षा दी जाय 
तो खंसार में परालों की ही कप्ती न हो, वरन्‌ दूसरे प्रकार के 
रोगियों की भी कमी हो जाय'। 
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धर्म-विरोधी देशों की घमेशिक्षा 


नील महाशय का कथन हे कि बालकों की भलाई की दष्टि 
से सच्ची धर्म शिक्षा रूस, में होती है, जहाँ जनता में सभी 
प्रकार के धर्म प्रचार की मुमानियत हैे। बालकों के जीवन में 
आपस में प्रेम की चुद्धि करना ही उन्हें सच्ची धमे शिक्षा देना 
है । यदि बालक एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे 
को प्रसन्न करने की चेष्टा करते है, यदि वे अपना काम अपने 
हाथ से करते है, यदि वे द्सरे की सहायता अथवा सेवा की 
अपेक्षा नहीं रखते, यदि उनमें स्वतन्त्र विचार करने की शक्ति 
है, यदि उनमें आत्मविद्वास हे, तो हमें उन्हें धार्मिक समझना 
चाहिये। दूसरे पर आश्रित रहना, उनके परिश्रम को चुराने 
का भाव अधमेक हे। इससे आपस में ईंषों ओर हेंष की 
बुद्धि होती है, प्रेम का विनाश होता है। ईंषों और द्वेष के 
वातावरण में धार्मिक आचरण नष्ट हो जाता है । 

' रूस में धनी और गरीब बालकों के शिक्षालय एक ही है । 
बालकों में न जात-पाँत और न धनी और गरीब का भेद भाव 
है। सभी वालकों को एक सी शिक्षा दी जाती है । सभी को 
हाथ से काम करना पड़ता हे। बालकगण मनुष्य को मनुष्य 
रूप से देखते हैं । वे आपस में एक दूसरे को प्रेम करते ओर 
आदर करते हैं। शिक्षकगण बालकों में मारपीट कर अपने 
विचार नहीं ढूसते। इसके परिणाम स्वरूप उनके मनमें वे 
अनेक मानसिक ग्रन्थियाँ उत्पन्न नहीं होतीं जो अन्यथा उत्पन्न 
हो जाती हैं# । 

#£ काँग्रेस की बनाई गई नई शिक्षा-योजना, में घर्म-शिक्षा को 
स्थान नहीं दिया गया । इसके लिए बहुत से छोय इस योजना की 
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आधुनिक काल के ध्रगतशील धार्मिक विचारक रूस के 
जीवन ओर वहाँ की शिक्षा पद्धति के गुणों को देख रहे हैं. और 
डसकी प्रशंसा कर रहे है। नील महाशय इस प्रकार की प्रशंसा 
करनेवालों में प्रमुख हैं |. इंग्लेंड की एक प्रमुख धर्म संस्था के 
अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि रूस में धार्मिक कहे 
जानेवाले देशों की अपेक्षा कहीं अधिक धार्मिकता पाई जाती है । 


धर्म-दिक्षा के उपकरण 


आधुनिक काछ में. वही धमम-शिक्षा टिक सकती हैं जो 
विज्ञान विरोधी न हो | इस प्रकार की शिक्षा प्रेम शिक्षा हे। 
बालकगण में प्रेम5यवहार बढ़ाना, उन्हें सच्चा धाभिक बनाना 
है। इस प्रकार के प्रेम-व्यवहार के लिए आत्म-नियन्त्रण की 
आवश्यकता है । यह बालकों को सिखाना चाहिए। पर इसे 
सिखाते समय उनके मानसिक विकास को ध्यान में रखना 
आवश्यक है । एकाएक बालक को संयमी व्यक्ति नहीं बनाया 
जा सकता । आत्म-नियन्त्रण की शक्ति की वृद्धि धीरे- 
धीरे होती है 

बालकगण में सच्ची धार्मिकता की वृद्धि शिक्षकों के आच- 
रण से आती हे। घर्म-शिक्षा से अनर्थ प्रायः इसलिए होता है 
कि धर्म-शिक्षकों का आचरण उनकी मोखिक शिक्षा के प्रति- 


आलोचना करते हैं। किन्तु, यदि हम संसार के प्रगतिशील क्षिक्षा 
वैज्ञानिकों के विचारों को जाने, तो हम कांग्रेस की योजना को' इस 
सम्बन्ध में दोषपूर्ण नहीं मानेंगे । इस योजना में धार्मिक आचरण का 
ध्यान रखा गया है । जिस शिक्षा से बालकों, में मानवता की. वृद्धि हो 
घामिक श्षिक्षा कही जा. सकती है | 
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कूल होता है। उनका वाह्य आचरण भल्रा भी हो, जब तक 
उनके विचार भले नहीं होते, वे अपने धर्मापदेश से बालकों में 
अधार्मिकता का ही प्रचार करते हैं। हमारी आन्तरिक भावनाएँ, 
चाहे वे हमें ज्ञात हो अथंवा न ज्ञात हों; बालकों के मन में 
प्रवेश कर जाती हैं | उनके व्यक्तित्व और आचरण पर जितना 
प्रभाव शिक्षकों की. अज्ञात भावनाओं का पड़ता है उतना 
प्रकाशित भावनाओं ओर उपदेशों का नहीं पड़ता । अतणव 
प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य हे कि वह अपने भाषों को शुद्ध 
और प्रेम-पूर्ण बनावे । यदि शिक्षक का हृदय शुद्ध और धार्मिक 
हो तो वह बालकों के जीवन को अपने आप शुद्ध और धार्मिक 
बना देगा। ' ब्की 
लेखक की दृष्टि से प्रत्येक शिक्षक धर्म-शिक्षक है।। जिस 
शिक्षा से मनुष्य अपने आप का ज्ञान प्राप्त करे और स्वावल्म्बी 
बनने की चेष्टा करे, वही सच्ची धर्मशिक्षा है। सच्ची धामिकता 
आत्मा के,चृहत्‌ रूप का ज्ञान करने में हे । जब शिक्षक में स्वयं 
आत्मज्ञान नहीं होता और जब उसकी मनोवृत्ति दासता की होती 
है तो प्रति-निर्देश के द्वारा वह बालकों में अच्छे विचारों के 
डदय करने के बदले. बुरे विचारों की वृद्धि करता है | ध्मे- 
उपदेश वही व्यक्ति कर सकता है जो त्याग, तपस्या और 
सद्भाव में सामान्य व्यक्तियों से ऊँचा हो । 


उन्नीसवाँ प्रकरण 
बालक की शिक्षा ओर आत्मोद्भार 


बालक के प्रति प्रेम से मानसिक-ला भ 


बालकों के प्रति प्रेम प्रद्शन और उनका लालन पालन 
तथा उनकी शिक्षा ठीक रूप से करना प्रोढ़कोगों के मानसिक 
छलाम की दृष्टि से भी महत्व का काये है । जो अध्यात्मिक लाभ 
किसी भी व्यक्ति को वालकों की सेवा तथा उनकी शिक्षा से 
होता है, दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता । ऐसे तो प्राणिमात्र 
की सेवा मानव जीवन को पवित्र बनाती है, किन्तु बालकों की 
सेवा इसमें भी विशेष महत्व की हे । जब हजरत ईसा को राह 
में जाते हुए देख बालक उसके समीप दोड़कर आने छगे और 
ईसा के भक्तगण उन्हें रोकने लगे तो ईसा ने उन्हें बालकों को 
रोकने से मना किया । उसने अपने अलुयाइयों से कहा 
“छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत क्योंकि 
वे ही स्वर्गीय आनंदः का उपभोग कर सकते हैं ।” कविवर 
वर्ड सवर्थ ने बालजीवन स्वर्गीय आनंद को जीवन कहा है । 
जितनी सरलता बालक में होती हे, प्रोढ व्यक्ति में होना संभव 
नहीं । प्रोढ़ व्यक्ति सदा अपने आपको थोखा देता रहता हे, 
बालक में आत्मवश्चना की आदत नहीं रहती । अतएव जहाँ 
ग्रोढ व्यक्तियों के जीवन में भीतरी शान्ति का अभाव रहता 
है, बालक के जीवन में इस प्रकार की अशान्ति नहीं रहती | 
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उसके सभी दुःख खुख बाहरी होते हैं। यही कारण है कि जब 
हम बालक के समीप जाते है, अथवा उनकी सेवा में दत्तचित्त 
होते हैं, तो हम स्वयं सरल चित्त हो जाते हैं, ओर दुलेम 
आनंद को प्राप्त करते है। $ 

येक बालक कृष्ण भगवान का प्रतीक है, और उसकी 
भरी भाँति से सेवा करना बालकृष्ण की उपासना करना. हे । 
बालक का भलीभाँति लालन-पालन करना एक धार्मिक कार्ये 
है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है वह आत्म साक्षात्कार 
करने की तेयारी करता हैे। मातापिता ओर शिक्षक दोनों 
का ही इससे कल्याण होता हे । हमारी बहुत-सी दुवोसनाएँ 
जो अन्यथा हमारे मनमें बनी रहती है बालकृष्ण की उपासना 
से अथाोत बालकों की सेवा करने से नष्ट हो जाती हैं । 


बालकों के प्रेम से काम ओर क्रोध का विनादा 


जो माता-पिता अपने बालकों की भलीभाँति से सेवा 
करते हैं वे कामवासना के ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ 
होते हैं। कामवासना के तीन अज्ञ हैं, एक दास्पत्य प्रेम, दूसरा 
विषय इच्छा और तीसरा सनन्‍्तान पालने की भावना। जब 
किसी व्यक्ति को सनन्‍्तान नहीं होती तो उसकी काम-भावना 
पहले दो अज्ञों तक ही सीमित रह जाती है। दाम्पत्य-प्रेम के 
नए होने पर वह प्रबल विषय इच्छा का रूप धारण कर लेती 





% जब व्यास जी का जीवन शुष्क वेदान्त चर्चा से निरानंद हो 
गया तो अपने जीवन में रस लाने के लिए उन्हें भगवान कृष्ण के 
बालजीवन की गाथा गानी पढ़ी । इस प्रकार उनके नीरस जीवन में 
फिर आनंद का श्रोत बहने छगा । 


२२५२ नवीन मनोविज्ञान ओर शिक्षा . 


है । सनन्‍्तान उत्पत्ति के पश्चात्‌ दाम्पत्य-प्रेम सन्‍्तान के प्रेम 
में परिणत हो जाता है और विषयभोग की इच्छा की शक्ति भी 
सन्‍्तान की सेवा में प्रकाशित होने लगती है। इस तरह काम- 
वासना का ग्हस्थ जीवन में शोध होता है | जो व्यक्ति सन्तान: 
की वृद्धि अथवा उनकी सेवा को झंझट मानते हैं, और इसके 
कारण सन्तान-निग्रह के अनेक कृत्रिम उपाय काम में लाते 
हैं, डनकी भोगेच्छा पाशविक अवस्था में ही बनी रहती हे । 
जिस प्रकार कामवासना की निव्र॒क्ति सन्‍्तान की सेवा से 
होती है, इसी तरह क्रोध का विनाश भी सन्‍्तान के प्रति प्रेम 
की वृद्धि से होता है। जिन छोगों को बालकों के लालन-पालन 
का भार नहीं लेना पड़ता, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो 
जाता है। यदि वे किसी प्रकार अपने चिड़चिड़ेपन को 
प्रकाशित न भी करे तो भी उनका आनन्द्रहित जीवन उनके 
व्यवहारों से प्रत्यक्ष हो जाता है। क्रोध की जड़ आंतरिक 
असन्‍्तोष है । आंतरिक शान्ति प्रेम के वातावरण में ही 
अनुभव होती है। प्रेम क्रोध का विनाशक है। बालक अनेक 
धकार की भूले करते है। उनकी इच्छाएँ अनेक प्रकार को 
होती हैं। जब हम उनकी भूलों को क्षमा करते हैं. और उनकी 
इच्छाओं को ठृप्त करने की चेष्ठा करते हैं तो हममें सहन 
शीछता का भाव आजाता है | इस प्रकार बालकों की सेवा 
करना एक प्रकार की ट्रेनिंग है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
स्वभाव पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है । 


बालक में अचेतन मन का आरोपण 


नवीन मनोविज्ञान का यह अटल सिद्धान्त है कि प्रत्येक 
व्यक्ति जिसे हमष्पार करते हैं अथवा जिससे हम घृणा करते हैं, 
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हमारे आन्तरिक स्वभाव का मूर्तीकरण सात्र है। शुंग महाशय 
के कथनाजुसार जिस स्त्री को पुरुष प्यार करता है, वह उसके 
हृदय की छायामात्र हे। इसी तरह प्रत्येक ख्री किसी पुरुष को 
प्यार करते समय अपने आन्तरिक स्वत्व को ही प्यार करती 
है। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि प्रत्येक बालक माता-पिता के आन्तरिक मन का सूर्ति- 
मान स्वरूप है। बालक में हम अपने आपको ही फते हैं। 
माता पिताओं का भीतरी मन जैसा होता है, उनके बालंक 
भी बेसे ही होते है । 
देखा गया है कि किसी शिष्ट पिता का बालक बड़ा उद्ण्ड 
होता है ; विद्वान का बालक मूख तथा कार्यशील का बालक 
निकम्मा होता हे। यदि हम इसका मनोवेशानिक कारण 
देखे तो यही पावेंगे कि इन छोगों के आन्तरिक मन बेसे ही 
हैं जैसे कि उनकी सनन्‍्तान को हम देखते हैं । मनुष्य का बाहरी 
मन शिष्ट, विद्यान और डद्योगी होने पर भी उसका भीतरी 
मन ठीक इसके विपरीत हो सकता हे | बालक जितना हमारे 
आन्तरिक मन से प्रभावित होता है, बाहरी मन से प्रभावित 
नहीं होता । अतएव बालक में हमारे वे शुण नहीं पाये जाते 
जो हमारे ज्ञात व्यक्तित्व में रहते हैं, किन्तु इसमें वे गुण आ 
जाते हैं. जो हमारे अद्ृष्य व्यक्तित्व में उपस्थित रहते हैं। 
इस दृष्टि से यदि हम बालक की शिक्षा को देख तो बालक 
की शिक्षा में. आत्मशिक्षा ही पावेगे । 
प्रत्येक मनुष्य को आत्म-साक्षात्कार करने के लिए अपनी 
पुनः शिक्षा करनी पड़ती है। मनोविश्लेषण विज्ञान ने आत्म- 
कल्याण के लिए इस पुनः शिक्षा का बड़ा ही महर्त्व दर्शाया 
है | यह शिक्षा अपने बारूपन की शिक्षा है। कितने ही मलुष्य- 
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का चेतन मन बड़ा ही विवेक्की ओर विद्वान होता है पर उनका 
अचेतन मन ठीक इसका उल्टा होता है। चेतन मन सिद्धान्त 
वादी होता है ओर अचेतन मन अशिक्षित रहता है। ऐेसी 
अवस्था में दोनों मन में इन्द्र उत्पन्न हो जाता है। ज़ब तक 
मनुष्य अपने चेतन ओर अचेतन मन में सामअस्य स्थापित 
नहीं कर लेता उसके जीवन में सुख ओर शान्ति नहीं रहती । 
इसके लिए उसे आत्म-शिक्षा देनी पड़ती है। अपने बालप्रन 
को शिक्षित बनाकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। . 


अपने बाल-मन की शिक्षा काये बालक की शिक्षा के 
काये के समान है। जो व्यक्ति पहले कार्य को ठीक से करता 
हे वह दूसरे को भी ठीक से कर सकता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति बालकों की शिक्षा भली भाँति से करता है वह अपने 
आपको पुनः शिक्षा दे सकने की योग्यता प्राप्त कर छेता 
हे। वास्तव में बालक की शिक्षा से अपनी ही आत्म-शिक्षा 
होती हे। बालक में हम अपना, आन्तरिक मन आरोपित 
कर देते है । 

युंग महाशय का कथन हे कि जब कोई मनोविद्लेषक 
अपने रोगी के मनोविश्लेषण में सफल होता है और इसके 
परिणाम स्वरूप उसकी मानसिक स्थिति में परिचर्तेन करता है, 
. तो वह साथ ही साथ अपने आपका भी मनोविद्लेषण करता 
है ओर इसके परिणाम स्वरूप वह एक नया व्यक्ति बन जाता 
है। मनोविदलेषक को अपने रोगी से अपने आपको आपत्म- 
सात करना पड़ता है, तभी उसकी मनोविश्छेषक चिकित्सा 
सफल होती है। ज़िस प्रकार वह :रोगी से आत्म-स्वीकृति 
कराना चाहता है ; उसी तरह की आत्म-स्वीकृति डसे अपने 
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आप भी करनी पड़ती है | इस तरह रोगी के उद्धार के साथ 
साथ मनोविशलेषक का भी आत्मोद्धार होता है ।# - 

जिस तरह मनोविदलेषक रोगी की चिकित्सा से अपने 
आप में परिवर्तन करता डे, उसे आत्मज्ञान होता हे .इसी 
तरह प्रत्येक माता पिता अथवा शिक्षक को बालकों का भली- 
माँति छालन पालन करने अथवा उनकी शिक्षा देने से आत्मो- 
द्वार होता है ओर उनका आत्मज्ञान बढ़ता है। बालक की 
शिक्षा वहीं तक मलीमाँति होती है जहाँ तक कि शिक्षक 
का अचेतन मन बालक में अपने आपको पा छेता है। जहाँ 
तक बारूक के साथ प्रेम है और आत्मसात का भाव है, 
वहीं तक शिक्षा बालक को और माता पिता तथा शिक्षक को 
लाभकारी होती है । जब आत्मसात का भाव टूट जाता है तो 
न शिक्षा का कार्य अच्छी तरह होता है और न उससे शिक्षक 
का कोई लाभ ही होता है । 
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बालकों से प्रेम करना अपने आपसे ही प्रेम करना हे। 
जिन व्यक्तियों में अन्तर्द्धन्द्र नहीं रहता, अथोत्‌ जिनके चेतन 
मन और अचेतन मन में एकता अथवा समरसता स्थापित रहती 
है वे वालक को प्रेम कर सकते हैं। पैसे व्यक्ति बालक के 
कामों को देखकर प्रसन्न होते हैं। उसकी उद्ण्डता उन्‍हें परे 
दान नहीं करती । थे उसकी भूलों पर उतना ध्यान नहीं देते 
जितना कि उसकी योग्यताओं पर देते हैं। इसके प्रतिकूल 
ज्ञिन व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार की मानसिक क्षझटो 
रहती है, जो अपने आपसे घृणा करते रहते हैं, जो अपनी 
पाशविक वासनाओं को कठोर नियंत्रण में रखते है, अथवा कुचल 
दिये हैं, वे बालकों से सदा असन्तुष्ट रहते हैं| उन्हें बालकों के 
साथ रहना अच्छा नहीं छगता# । वे उनके जीवन में कोई भी 
मोलिकता नहीं देखते । वर्ड्सवर्थ जेसे कवियों का कथन उन्हें 
कोरा प्रद्ापमात्र दिखाई देता हे। ऐसे. व्यक्तियाँ से बालक 
डरते हैं। वे उनके समीप नहीं जाते । यदि ऐसे व्यक्तियों 
को बालकों की शिक्षा का काये करना पड़े तो वे बांलकों का 
कोई मौलिक छाम नहीं करते । थे उन्हें प्रोत्साहित न करके 
हतोत्साह करते हैं । इस तरह वे उनको मानो अपना प्रत्यक्ष 
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शत्रु बना छेते हैं, "अथवा उनके व्यक्तित्व को कुचल 
डालते है । 


बाल-सेवा को धारमिकता 


बाल-सेवा की आत्मोद्धार में महत्ता जान कर जो व्यक्ति 
उसे धर्म बुद्धि से करते हैं वे अपने आपको खुखी बनाते हैं, 
और वालकों में उन दैविक गुणों को विकसित करते हैं जो- 
कि उन्हें संसार में पूजित कराते हैं। बालक जितना छोटा 
होता है उतना ही उसकी सेवा छालन पालन करना व शिक्षा 
देना कठिन होता है। किन्तु शिशु के छालन पालन से प्रोढ़ 
व्यक्तियों को जो मानसिक ट्रेनिंग मिलती है बह बड़े बालकों के 
लालन पालन से नहीं मिलती । 

: जो व्यक्ति बालकों के लालन पालन और शिक्षा के कार्य 
में सफल होता है. वह आत्म-शिक्षा में भी सफल होता हे । 
बालकों की शिक्षा के कार्य से ही वह अपने अनेक प्रकार की 
मानसिक ग्रन्थियों से मुक्त हो जाता है। प्रसन्नता और मनों- 
योग के साथ बालक की सेवा करने से हमारे जीवन की 
अनेक झँझरें अपने आप खुलझ जाती हैं। हमारे चरित्र के 
अनेक दोषों की जड़ इन्हीं मानसिक झंझटों में रहती है । इन 
झंझटों का हमे ज्ञान नहीं रहता; अतणव हम अपन चरित्र के 
दोषा को जानकर भी उनसे मुक्त नहीं हा पाते | हमारे आंत- 
रिक मन में गन्दगी रहने के कारण अपना आचरण सुधारने 
का हमारा प्रयास विकल होता है | बालकों की लगन के साथ 
सेवा करने से हमारे अददय मन को झंझट अपने आप नष्ट हो 
जाती हैं। उनके नष्ट करने के लिए न तो उनके जानने की 
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आवश्यकता होती है, और न किसी प्रकार के उपचार की । 

शिशु को बालकृष्ण का स्वरूप जानकर उसकी प्रेम के 
साथ सेवा करना अपने आप को पुनीत बनाना है। गरहस्थ 
ज्ञीवन भें आत्मसाक्षातकार करने का यह सबसे सरल उपाय 
है | इसी के द्वारा हम अपने आपको वास्तव में शिक्षित बनाते 
हैं, अर्थात्‌ अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं और इसके द्वारा 
पूर्णता की प्राप्ति करते है । 
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